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हिन्दी में डच्चकोंटि के घिद्वानों के लिखे अपने-अपने 
साहित्यिक लेखों ( निबन्धों ) के संकलनों की कमी नहीं है, परन्तु 
ऐसे संग्रहों की कमी अवश्य है जिनमें भिन्न-भिन्न विद्वानों के श्रेष्ठ 
साहित्यिक निबन्धों का संचयन सुल्लम हो। यह संग्रह, साहित्य के 
कुछ सामान्य किन्तु गम्भीर विषयों पर लिखे गये ऐसे ह्वी २६ 
निबन्धों को प्रस्तुत करता है 

साहित्य का क्षेत्र विशाल और व्यापक है, उसके अन्तर्गत 
. विषयों की कोई इयत्ता नहीं, अतः ऐसा संग्रह पूर्ण होने का तो दावा 
कर ही नहीं सकता, फिर भी इसमें यह प्रयत्न अवश्य है किएक 
ही संकलन में विविध आवश्यक साहित्यिक विषय समाबिष्ट हो 
सकें। ये निबन्ध हिन्दी साहित्य की प्रष्ठभूमि में ही पढ़े जाने 
चाहिए | ह 

इस संग्रह के लिए अपने निबन्धों का प्रदान करने की आज्ञा 
के लिए लेखक विद्वान लेखकों का ऋणी है । वे संकलनकतों के 
मित्र, सस्‍्नेही, श्रद्धेय और शुभचिन्तक हैं--परन्तु इससे उनकी इस 
कृपा का मूल्य और महत्त्व कम नहीं हो जाता, बरन्‌ बढ़ता ही 
है क्‍योंकि इस संग्रह के द्वारा साहित्य के अध्येताओं और 
अनुरागियों को भी विशेष लाभ होगा । 

प्रस्तुत 'हिन्दी साहित्य समीक्षाब्जत्वि! तो भारतीय के चरणों 
में एक विनम्र प्रणामाज्जंति है। वरतुतः क्तिने ही संग्रहों की 
आवश्यकता स्पष्ट है। आशा है में अगला संग्रह भी शीघ्र ही 
पाठकों की सेवा में प्रस्तुत कर सकूगा जो कि इस खशूछ्ठुला की 
दूसरी कड़ी होगी | 
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रायक्ृष्णदास-- 
कला को भारतीय प्रिमाषा 
ओर उसके सम्बन्ध में भारतीय दृष्टिकोण 


परम आनन्द की उपलब्धि, केवल अनुभूति ही नहीं, वास्तविक 
उपलब्धि, भारत के सभी धार्मिक सम्प्रदायों का, सभी दाशेनिक 
विचारधाराओं का चरम लक्ष्य है। दूसरे शब्दों में परम तत्त्व, 
चाहे उसे त्रह्म कहिए, इेश्वर कहिए, शून्य कहिए वा जो भी-यहाँ 
नामों का रूगड़ा नहीं है, आनन्दस्वरूप है--रसों बेसः। गीता में 
यही बात समझाकर कही गयी है-- 

विषया विनिवतेन्ते निराहार॒स्य देहिन: ! 
रसवज, रसोप्यर्य परं इृष्टा निचतेते ॥ 

निग्नह से, विषयों और इन्द्रियों के असंयोग की साधना से 
विषय तो छूट जाते हैं, किन्तु उनसे मिल्लनने वाले रस की लिप्सा दूर 
नहीं होती, वासना रूप से बनी रहती है। कबतक ९ जबतक 
परम रस का साज्ञात्‌ नहीं होता |! यतः बह परम रस है अतः 
सारे रस स्वभावतः उसी में अन्तभ्ुक्त हो जाते हैं। गीता में ही 
आगे चलकर इसका स्पष्टी करण किया है-- 

* सुखमात्यन्तिक॑ चत्तद्‌ बुद्धिस्राह्ममतीन्द्रियम । 

न॑- - के. +- +- 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणाउषपि विचाल्यते । 

अथोत्‌, आत्यन्तिक सुख इन्द्रिय सुखों के परे, फलत: बुद्धिगम्य 
है, ओर वह सुख ऐसा है कि उसमें स्थित हो जाने वाले को भारी- 
से-भारी दुःख भी विचलित नहीं कर पाता । 

इसी वुद्धिगराह्म, बुद्धिगल्य सुख की अभिव्यक्ति का साधन कला 
है | कल्लाकार अपनी कृति द्वारा उस परम रस का, उस आत्यन्दिक 
बुद्धिआह्म सुख का एक यूृत्त प्रतीक प्रस्तुत कर देता है । और, ऐसे 
प्रतीक की उपासनी हारा, आराधना हारा, सेवा द्वारा रसिक 
सहृदय उस परमानन्द का रपशें पाता है | 

भारतीय दृष्टिकोण से कज्ञा की यही परिभाषा हो सकती है | 

१ 


साहित्य समीक्षाअर्लि 





हम केवल उसके लक्ष्य से ही यह लक्षण नहीं बना रहे हैं । काव्य 
की जो परिभाषा अपने यहाँ है उसे यदि व्यापक रूप से लगाइये तो 
वह काव्य की ही परिभाषा नहीं रह जाती; चित्र, मूत्ति, कवित्ञा, 
संगीत आदि कल्लामात्र की परिभाषा हो जाती है। चस्तुतः कत्ना- 
मात्र को परिभाषा को ही काव्य की परिभाषा बनाने के लिए, एक 
देशीय रूप देकर काव्य की परिभाषा प्रस्तुत की गयी है। अथॉत्‌, 
काव्य की परिभाषा पूर्ण व्याप्ति तभी होती है जब हम “वाक्य 
रसात्मक॑ काव्यमू” के स्थान पर--“क्रति रसात्मिका कत्ना” कहें वा 
“रमणीयाथथगप्रतिपादक: शब्द: काव्यम” के बदले “रमणीयार्थ्रति- 
पादिका कृति: कल्ला” । 

हम अपने मनसे ऐसा कहते हों, सो बात नहीं | अन्य कल्लाओं 
की जो प्रामाणिक मीमांसा अपने प्राचीन श्रन्थों में मिलती है, उनमें 
वे रस की अभिव्यक्ति का साधन ही मानी गयी हैं । कई ग्रन्थों से 
ऐसे प्रमाण उद्घृत न करके हम विष्णुधर्मोत्तर पुराण के ही अव- 
तरण यहाँ देना चाहते हैं क्योंकि, एक तो यह अन्थ काफी प्राचीन, 
आरम्भिक मध्यकाल्ञ का अथोत्‌ सातवीं-आठबीं शती का है । दूसरे, 
“इसमें यह विशेषता है कि काउ्य ( श्रव्य तथा दृश्य ) गान, नृत्य- 
अभिनय, चित्र और मूति को कलाओं की एक इकाई मानकर उनके 
प्रकरण एक ही ठिकाने दिये गये हैं। अन्य ग्रन्थों में यह बात नहीं 
है ।यातो वे अपने अपने विषय के स्वतन्त्र शास्त्र हैं वा यदि कहीं 
उनकी एक सद्ज चचा है तो वह्ु/औविष्णुधर्मोत्तर पर ही अवल्लम्बित 
है। फिर, चित्रकला पर तोखीक्ी तक कोई ग्रन्थ भी नहीं मिला है। 
हाँ, ऑरम्मिक ११ वीं शती के अभिल्षणिताथे चिन्तामणि नामक 

प्रन्थ में स्पष्ठ करके कहा है. कि रस-चित्रों से रसों की अभिव्यक्ति 

होती हैं, देखते ही दर्शक का उन रसों से तादात्म्य हो जाता है । 

अस्तु विष्णुधर्मोत्तर के उक्त कत्नाओं के सम्बन्ध वाले कुछ वचन 
यहाँ उद्धृत किये जाते हैं । 

नाथ्य नव-रसमय हे-- 

शृद्भार हास्य करुणा वीर रोद् भयानकः। 
तीभत्साडू तनशान्ताख्या नव नाव्यरसः रखता: | 

गान तो रसपरक है ही, उसके स्वर और लय तक रसपरक हैं । 

र्‌ 
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पूर्वोक्ताश्ष नव रसा: । तत्र हास्यश्ृद्भारयोमेध्यम-पंचसो । वीर- 
रोदाडू तेषु षडजपंचमो । करुणें निषादगान्धारों | वीभत्ससयानक 
यरघबतम्‌ । शान्ते मध्यमम्‌ । तथा ल्या:-हास्यशज्भग रयोसध्यमाः | 
वीभत्स-भयानकयोवित्ञम्बितम्‌ । वीररोद्रादूभुतेषु 
नृत्त--- 
रसेन भावेन समन्वितं च, ताल्ानुगं काञ्यरसानुगन्न । 
गीतानुगं नृत्तमुशन्तिधन्यं सुखप्रदं धमविव्धनम्त | 
चित्रों में भी-- 
रु खज्नार-हास्य-करुणा-बी र-रोद-भयानकाः । 
बीभत्सादूभुत-शान्ताख्या नव चित्र-रसा: स्मृताः: ॥ 
ओर प्रतिमा तो शिक्षा, लकड़ी वा धातुओं में निर्मित चित्र ही है- 
यथा चित्र तथेबोक्तं खातपूर्व॑ नराधिप । 
सुवरणरूप्यताम्रादि तच्च लोहेषु कारयेत्‌ । 
शिल्नादारुषुल्ोहेषु प्रतिमा करणं भवेत्‌ ॥ 
इन वाक्यों से जब यह बात निविवाद हो जाती है कि उक्त 
कल्लाओं का उद्दे श्य भी रसों की अभिव्यक्ति ही है तब हम निगश्।वित 
रूप से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ की काव्यवाली उक्त परिभाषाएँ, 
जो तत्त्वतः एक ही हैं, कला की ही व्यापक परिभाषा का एकदेशीय 
रूप हैं | 
जब ऐसी बात हे तो उस परिभाषा में ही इत प्रश्न का उत्तर भी 
निहित है, कि हमारे प्राचोनों का कन्ता के सिद्धान्त (थियरी) और 
प्रयोग (प्रेक्टिस, ऐल्पिकेशन) के सम्बन्ध सें क्‍या दृष्टिकोण था | 
जब कला रसकी अभिव्यक्ति है; रमणीयताकी अभिव्यक्ति है तो 
उतने! में ही उसके उदद श्य ओर सिद्धि दोनोंकी, परिभाषा प्रतिपादित 
होजाती है । अथोत्‌) सिद्धान्त की अवस्था में भी कल्ला किसी रसा- 
त्मक; रमणीयात्मक अभिव्यक्ति का नाम है ओर प्रयुक्त होने पर, 
काव्य, गान, नाख्य, चित्र वा प्रतिमा का रूप पाकर स्फुठ होने पर, 
मूत्ते होनेपर भी रसकी, रमणीयता की ही अभिव्यक्ति है | तो इसका 
तात्पय यह हुआ कि हम 'कल्ञा, कत्ाके लिए” (आठ फॉर आदसे 
सेक) मानने वाले थे | मुझसे पूछा जासकता है--/ओऔर, काव्य 
यशसे, अथकृते, व्यवहार विदे, , .. , .. . .?” 


डर 
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अधीर न हजिए | तनिक इसपर तो विचार होने दोौजिए | 'रस 
अथवा स्मणीयता की अभिव्यक्ति! का तापय क्या है ? कल्ला-कल्ा 
के लिए! है क्‍या बला ? ये यशसे, अथकृते, व्यवहरविदे' आदि- तो 
कला के अवान्तर, बिल्कुल निम्न स्तरके, उद्देश्य हैं । कोई कलाकार 
यश के लिए अपनी कृति तेयार करता है, कोई जीविका अजन के 
लिए, कोई लोकको[विचक्षण बनाने के लिए | किन्तु यह सब वह तभी 
न कर सकेगा जब उसमें निर्माण की ज्॒मता होगी; साथ ही वह 
निर्माण रसीला होगा। दूकान कितनी ही ऊँची क्‍यों न हो, मिठाई 
फीकी हुई तो ग्राहुक वहाँ क्‍यों पहुँचने लगे ? 

कला से हमें रस क्‍यों मिल्नता है ? इसलिए कि वह कलाकार की 
अनुभूतिका स्वान्तः सुख है जो उसमें समा नहों सकता; मूच रूप 
में उमड़ पड़ता है। मसाखी स्वयं रस का अनुभव करती है, उसका 
संचय करती है और फिर उसका मधुकोष बनाकर वितरित करती 
है। कल्नाकार का मधुकाष है उसके हृदय की बेदना, उसके हृदय की 
तड़प | वह हृदय जो विश्व के कण-कण के लिए उनन्‍्मन होरहा है, 
द्रवित हो रहा है, जो अपनी उदार बाहेँ पसारकर निखिल ब्रह्मार 
को परिवेष्टित करने में समथ है, समथ ही नहीं है, सचमुच 
उसका आश्लेष करके आनन्द में विभोर हे | 

बाल्मीकिके ऐसे ही विगलित हृदयने-- 

मा निषाद, ग्रतिष्ठान्वमगम: शाश्वतोी समा:, 
यत्‌ क्रोख्बमिधुनादेकमबधी: काममोहितम ॥ 


के रूपमें सहसा अपनी अभिव्यक्ति की थी । 

इसी कारण भवभूति का तो यहाँ तक दावा हे कि--एको रस 
करुणु एवं निमित्तभेदाद्धिन्नः परथक प्रथगिवाश्रयते विवत्तोन। अथोत्‌ 
निमित्त-भेद्से एक करुण रस हो, मानों भिन्न भिन्न स्वरूप ग्रहण 
करता है। मानों? शब्द के बल्कों तो देखिये [कवि यह मानने के 
लिए अस्तुत नहीं कि वे रूप पथक-पथक हैं; वे हैं करूण रसके ही 
आकार, लगते-भर हैं. अत्लग-अल्लवग | बस्तुतः यह दावा है भी एक 
बहुत बड़ी सोमातक ठीक। आइए, उदाहरणों से इस तथ्य पर 
बचार कर | 

कल्पना काजिए कि एक पक्का जुआरी है, जिसने कौड़ीकी लतके 
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पीछे घर को कोौड़ी-कौड़ी फूकडाली है | पत्नी के तन पर से एक-एक 
छल्लेतक उतरवा लिया है। छोटे-छोटे बच्चे दाने-दाने को बिलख 
रहे'हैं | सारा परिवार कष्ठ और दुदंशा में निमग्न है । फिर भी 
वह जुत्नारी अपते नशेमें मस्त द्वे और उसके लिए पेसे का 
प्रबन्ध करने के लिए जघन्य-से-जघन्य, भीषण - से - सीषण 
कम कर डालता है। समाज उसे नारकीय कहेगा, जाने किस- 
'किस प्रकार दण्डित करना चाहेगा; किन्तु कल्लाकार का दृष्टि- 
फोण सांसारिक दृष्टिकोण से भिन्न है। वह दुष्कर्म से घृणा करता है 
किन्तु दुष्कर्मी के प्रति, उसकी बेबसी के कारण कल्लाकार की 
सहाटुभूति है. उसका हृदय रो उठता है । इसी ग्रकार किसी चोर, 
हत्यारे, कुन्नटा, सामान्या, स्वेच्छाचारी, आततायी, अत्याचारी 
इत्यादि-इत्यादि का पतन कल्लाकार के लिए दया का विषय है, 
करुणा का विषय है | ह 

प्रेम की टीस, मुहब्बत का दृद जिसके कारण स्त्री पुरुष पर, 
पुरुष स्त्री पर, माता पुत्र पर, सेवक रचामी पर और भक्त भगवान 
पर, निश्चावर हो जाता है किया, वही टीस जब उत्साह के रूप में 
परिणत होकर युद्धवीर कों अपनी जान पर खेल जाने के लिए 
अरित करती है, दुनवीर को अपना सबरत्र दे डालने के लिए उद्यद 
करती है वा दयावीर से शरीर उत्सगे करा देती है, तो ग्रेम की 
इस अमायिकता से भी, जिसमें आदर्श और सौन्दय का भेद नहीं 
रह जाता, कल्लाकार विगलित हो उठता है और उसके ऋति में एक 
तड़प कोंघ उठती है| अथवा, यों कहिये कि प्रेम की उस दीस से 
उसके हृदय को एकतानता हो जाती है जिसे वह अपनी कृति के 
मूत्ते रूप में अभिव्यक्त करता है| करुण रस की यह व्यापक परिधि 
हम इतनी विस्तीण कर सकते हैं कि उसमें सभी रसों का समावेश 
हो जाय | किन्तु, जो उतना मानने के लिए प्रस्तुत न हो उनके लिए 
इतना ही अलम होगा कि कल्लाकार को प्रत्येक कृत एक सहानुभूति- 
मय अभिव्यक्ति है | 

कल्लाकार को यह तथ्य अवगत है कि अशोभन में सी भगवान 
की रचना की एक शोमा,है, सुकृपारता है, ऊिसे शोभन के साथ 
निरखकर ही लीज्ञामय की इस अनन्त लीला का पूरा-पूरा रस 
मिल्ल सकता है | अथवा यों कहिये कि कल्लाकार के लिए परमात्मा 
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की रचना कहीं से भी अशोभन नहीं । इस तत्व को वह जानता- 
मानता ही नहीं बल्कि हमें प्रत्यक्ष कर दिखाता है । | 

ऐसी रचना के लिए किसी दूसरे लद्य की अपेक्षा नहीं रह 
जाती वह स्वतःपूर्ति है । निरुद्देश्य निर्माण है, अतः “'कल्ला के लिए 
कला? है । ह 

कला को रसात्मक अथवा रमणीय कृति बताकर हमारे यहाँ 
यही सिद्धान्त स्वीकृत हुआ है, यह कहने सें मुझे तनिक भी आगा- 
पीछा नहीं । किन्तु, शर्ते यह है कि वह कृति रसात्मक हो | कला- 
कार जिस प्रकार एक सरस घनघटा को अक्लित करता है, उसी 
प्रकार एक धूल-भरी आँधीको भीतो प्रत्यक्ष कर दिखाता हैँ । उसकी 
घटा को निरखकर जिस प्रकार हमारा मनोमयूर नाच उठता है 
उसी प्रकार उसकी आँधी का अनुभव करके मा- हम गद से नहा 
उठते हैं, नाक में धूल भर जाने से हमारा दम घुटने लगता है, 
आँखों में किरकिरी पड़ जाने से वे गड़ेने लगती है । जब वह हमें 
एक हरा-भरा निकु'ज दिखाता है तो हमारी आँखें विश्राम पाती हैं 
एवं हमारा हृदय शीतल हो उठता है, और इसके विपरीत एक सूखे 
ठू ठे वृक्ष का अक्डुन ( भले ही वह शब्द-चित्र, स्वर-चित्र, वा वीक्ष्य- 
चित्र हो ) हमें उदास कर देता है। ये उदाहरण हमने इसलिए 
लिये हैं कि कल्लाकार की अनुभूति, सहानुभूति ओर अभिव्यक्ति का 
परिमण्डल मानव-जगत्‌ तक ही सीमित नहीं। सारा चराचर, 
विश्व ब्रह्माण्ड, सोभी केवल बाहरी नहीं, अपितु, उसका करणभूत 
अन्तर्विश्व ब्रह्माण्ड तक, कलाकार के परिमण्डल के अन्तगत है । 

परन्तु; यदि वह कृति ऐसी है कि हम आँधी के संग रब॒य॑ 
धूल-घक्कड़ बनकर बिना किसी और ठिकाने के उड़ने-पुड़ने लगते 
हैं वा एक टूठ बन जाना पसन्द करते हैं तो वह कल्लाकृति नही, 
वह उसके विपरीत है | वह सात्विक आहार नहीं है जो आयु, सत्य 
बल, आरोग्य, सुख और ग्रीति को बढ़ाता है। स्नेहपूण, सरस, 
स्थायी ओर हृदय है। वह, वह राजस ओर तामस आहार है जो 
तीखा है, चरपरा है, नमकीन ६ ( सलोना नहीं ), रूखा, उष्ण 
ओर विदाहक है । वह सड़ा-गला, घिनौना, दुर्गन्धित, जूठा-कूठा 
ओर बासी-तिबासी है | वह अमेध्य हे। “रसौ वें सः” का नेवेद्य 
नहीं हो सकता | 
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क्या एक विल्लासी वा विज्ञासिनी का वासनामय चित्रण कला 
व शद्भार रस है ? वह अत्यन्त प्रीति ( रति ) को तो प्रस्फुटित नहीं 
करता, हमारे भीतर एक आग अवश्य भड़का देता है | प्रीति की 
पराकाष्ठा तो उस विरही राम में है जो सीता के अभाव में, अपनी 
यज्ञ-क्रियातक में जिसमें अद्घोज्जिनी का होना अनिवाय है , दूसरी 
. पल्ली का वरण नहीं करता, उनकी रवणु-प्रतिभा बनाकर ही कमे- 
काण्ड का थोथापन पूरा करता है | वही कहने का अधिकारी ह-- 
'अहो विरहजं दुःखं एको जानाति राघवः” | विरह ऐसे को न होगा 
तो क्‍या बहुनायक को होगा ९ रस को रमणीयता की यह पराकाष्ठा 
है | सोन्द्य की यह परि सीमा है, जहाँ सौन्दर्य और आदशे का 
अमभेद है | 
जिस समय गुप्जी के द्वापर की राधा कहती हैं-- 
शरण एक तेरे में आई 
धरे रहें सब धर्म हरे, 
बजा तनिक तू अपनी मुरत्ती 
नाचें मेरे मर हरे ! 
वा कुब्जा कहती है-- 
तेरी व्यथा बिना, सुन मेरी 
कथा न पूरी होगी; 
तू चाहे जिसका योगी हो 
मेरा क्षणिक वियोगी। 
तेरे जन अगणित परन्तु में 
एक विजनता तेरी; 
बस इतनी ही मति है मेरी, 
| इतनी ही गति मेरी | 
उस समय क्या कल्ला और आदशे की पूरे अद्गे तता नहीं होजाती ९ 
ऐसी अभिव्यक्ति हो तो वह निःसन्देह रसीली है, रमणीय है । 
यही है आत्यन्तिक सुख, बुद्धिप्राह्मय, अतीनिद्रय, ब्रह्मानन्द का प्रतीक । 
यहाँ काका कालेब्रकर का एक अवतरण दिये बिना मन नहीं 
मानता: * “इस प्रश्न को लेकर काफी चचो हुई है कि कल्ना में 
 नग्नता का दुशेन कराया जाय या नहीं ।'“घुराने जमाने में हमारे 
| 
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तान्त्रिकों ने नग्नता की उपासना कुछ कम नहीं की है और हम 
उसके परिणाम भी देख चुके हैं; हमारी भाषा का निन्दित अथे से 
व्यवहत होने वाला 'छाकटा' शाक्तः शब्द पर से ही बना है, और 
यही इस प्रश्न का यथेष्ट उत्तर है | लेकिन नरनता में भी पूर्ण पवि- 
त्रता का दशेन कराया जा सकता है । दक्षिण भारत में भद्गरबाहु. 
बाहुबलि, गोम्मटेश्वर की नंगी मूत्तियाँ हैं । ये इतती बड़ी और 
विशाल हैं कि कई मील की दूरी से लोग इन्हें देख सकते हैँ, पर इतत 
मूर्तियों के चेहरों पर मूर्तिकारों ने ऐसा अद्भुत उपशस भाव दर- 
स्ाथा है कि वह पवित्र नरनता दशक को पवित्रता की ही दीक्षा 
देती है । ह 

इस प्रकार कला जब तदस्थता से रस के निदशेन के लिए ही 
कोई अभिव्यक्ति करती है तभी वह कल्ञा कहल्लाने की अधिकारिणी 
है। ओर उस समय उसके उहश्य ओर सिद्धि में अभेद हो जाता 
है--“/जानत तुमहि तुमहि हें जाई” । इसी दृष्टि से हमारे 
पूवजनों ने कला को देखा है. । उनकी उस दृष्टि को यदि हम आज- 
कल्न के शब्दों में अनूदित करें तो वह 'कल्ला कल्ला के लिए! के अति- 
रिक्त ओर क्‍या है ९ 

यह समभना भूल होगी कि ग्राचीनों की उक्त कल्ला-परिभाषा 
एवं कल्ला-विषयक दृष्टिकोण एक पुरातन सिद्धान्तमान्र है| वह चिर 
सत्य अतएबव नित्य अद्यतन है । 
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परी जलन ही एल बे. 


प्रोफेसर श्रीनिवास चतुर्वेदी एम० ए० शाख्री-- 


की थक 


साहित्य-कला 


साहित्य देश विशेष की तत्काज्लीन जनता की चित्तवृत्तिका ग्ति- 
विम्ब है ओर इस कारण जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ- 
साथ साहित्य में भी परिवतत होता रहता है। राजनीतिक, सामा- 
जिक, धामिक,सम्प्रदायिक तथा वेयक्तिक परिस्थिति के अनुरूप भावों 
का उद्दोषन एवं प्रकाशन और सख्जबन होता है। साहित्य निमोण 
में इस कारण ऐतिहासिक घटनाओं का पूर्ण प्रभाव प्रत्यक्ष दृष्टिगो- 
चर होता है | ओर इस कारण साहित्य को जीवन फो व्याख्या! 
कहा गया है। विषय ओर भाष-कला इसके प्रधान अंग हैं| वैय- 
क्तिकता ओर स्वायित्व इसके वास्तविक स्वरूप हैं । सहानुभूति 
प्रधान उपकरण है. | काव्य विज्ञान, इतिहास तथा दशेन आदि 
इसके विविध विभाग हैं। साहित्य के काव्य ओर विज्ञान दो विशिष्ट 
भेद हैं एक में कल्पना का साम्राज्य हे तो दूसरे में कर्मे का | उपन्यास 
और नाठक काव्य के अन्तर्गत हैं । विज्ञान का उपादान वहिजगेंत्‌ 
है। कुछ लोग कल्पना को सत्य का विरोवी मानते हैं परन्तु यह 
निर्विवाद सिद्ध है कि कल्पना नितान्त निराधार नहीं हो सकती | 
अस्तित्व-रहित पढ़ााथे की कल्पना केसे को जा सकती है, उसका 
आश्रय तो सत्य होना ही चाहिए | लेखक का कल्लानेपुण्य उसकी 
कृति से ज्ञात होता है | मनुष्य में जिन नेतिक वृत्तियों का विकास 
होता है वे समाज का ही फल हैं | ससाज में परिवर्तन के सांथ 
साथ ये वृत्तियाँ परिवर्तित रूप ग्रहण करती चल्ली जाती हैं | इसलिए 
साहित्यकार को समाज , से विशेष सम्पर्क रखना अनिवास्य है। 
क्योंकि उसका वेयक्तिक तथा अपना सामाजिक जीवन जिन-जिन 
बातों को सत्‌ अथवा असत्‌ श्रेय अथवा ग्रेय, गेय अथवा हेय मानता 
है उन्हीं बातों कारतदनुरूप दिग्दद्शेत वह अपनी रचनाओं में 
रवभावतः करता है । सभाज की धारणा पर मनुष्य की आचार- 
विवेकिनी बुद्धि केन्द्रित रहती है| अतणव साहित्य में अद्धित सदा- 
चार का चित्र उस काल विशेष के समाज का यथावत्‌ प्रतिविम्ब 
माना जाता है और उसी माप से उसका उत्कषोपकष आँका जाता 


६. 


साहित्य समीक्षाज्ञलि 
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है | सत्साहित्य वास्तव में वह्दी कहा जा सकता है जिसके द्वारा 
व्यक्ति विशेष ही नहीं, जन समाज उन्नति के पथ पर अग्रसर हो । 
सत्साहित्य से ज्ञानंक्ी वृद्धि ओर सदभाव का प्रचार होता चाहिएं' 
साहित्य का एक मात्र ध्येय मानवी-जीवन की परिपूर्णता तथा उस 
थ्रोर प्रवृत्ति को उत्साहित करना है । साहित्य का उड्ट श्य ज्ञान- 
प्रसार है | मनुष्य के अन्तहिंत भावों का अन्तस्थल से निकल कर , 
यथेष्ट रूप में प्रत्यक्षीक रण ही साहित्य निमोण का सोपान है। ज्ञान 
की प्राप्ति में ही साहित्य को उपादेयता हैं. जिस वर्णन से हमें 
मानवी परिस्थितियों का जितना ही अधिक ज्ञान होता है वह उतने 
ही अच्छे साहित्य-निमीण का साधन बन जाता है । 

काव्य साहित्य 'का एक अद्भ है जेसा कि ऊपर दशोया जा 
चुका है । इसकी कोई सर्वेमान्य परिभाषा नहीं है। प्रत्येक तस्ववेत्ता 
ने अपनी-अपनी मति के अनुरूप इसको सिद्ध करने की चेष्टा की 
है किन्तु काव्यकल्ला-निष्णात विद्वानों को कभी दूसरे की निश्चित को 
हुई परिभाषा से परितोष नहीं हुआ प्रत्येक परिभाषा में कुछ न 
कुछ न्यूनाधिक भाव भलकने ही लगता है , बस यही उसकी अपू- 
णंता का आधार बन कर विज्ञ महानुभावों के असन्तोष का पर्याप्त 
साधन वन जाता है | अतएव उत्कट परिश्रम और गम्भीर योग्यता 
पूवेक समय-समय “पर विमिन्न देशों के विभिन्न विद्वानों ने सराहु- 
नीय अयत्न किये हैं.। 'भिन्न: रुचिहिं हिलोकाः: त्म्बी-लम्बी सतक 
संयुक्ति परिभाषाएँ समय-समय पर निमौण की गई परन्तु किसी 
देश में अथवा किसी काल में किवा किसी भाषा में सर्वेसान्य परि- 
भाषा कोई निश्चत न की जा सकी; तथापि अधिकतर ग्राह्म और 
उल्लेखनीय कतिपय परिभाषांओं का द्ग्दिशेंन कराना आवश्यक 
सा प्रतीत होता है | 

श्री सम्सठाचाय काव्य-प्रकाश में 'तद्दोषों शब्दार्थों सगुणावन- 
लंकृती पुन: क्वापि! कह कर शब्द और अर्थों में दोष का न होना 
ओर शुणों का विद्यमान रहनाशआवश्यक समभते हैं । 

भोजदेव ने सरस्वती कण्ठाभरण में “निर्दोष गुणवत्‌ काव्य- 
मलड्जारेरलंक्तम्‌ रसात्मकम, आदि लक्षण की ग्रधानता मानी है । 
उनके अनुसार दोष का न होना, गुण का होना, अल्नक्भारपूर्ण और 
रसमय होना काव्य का क्क्षण है । 


५१० 


साहित्य-कला 


जयदेवी “चन्द्रालोक' में निर्दोषा लक्षणवती सरीतिगु णभूषिता | 

| शी के 
सुाल्लंकाररसानेकबृत्ति वा काव्यनाम भाक! कह कर निर्दोष लक्षण- 
वतीरीति गुण अलंकार और रस सहित वाक्य को काव्य मानते हैं। 


त्रिशूल्ञी! पण्डितराज जगन्नाथ जो अपने रसगड्स्‍ाधर नामक 

सुप्रसिद्ध ग्रन्थ में 'रमणीयाथेप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ 'अथात्‌ रम- 
' शीय अर्थ प्रकट करना काव्य का अनिवार्य्य लक्षण मानते हैं | 

इसी का मानों अनुवाद बाबू जगन्नाथदास बी० ए० ने 'साहित्य- 
रह्नाकर' में 'होय वाक्य रमणीय जो काव्य कहावै सोय' किया है। 

साहित्यदर्षणशकार विश्वनाथ जी 'रसोस्मकं वाक्य काव्यम! कह 
कर रस अर्थात्‌ लोकोत्तर आनन्द जिस कथन में प्राप्त हो उसी को 
ही काव्य सानते हैं | 

साषा के आचार्यों ने इसी अन्तिम मत को प्रायः अंगीकार 
किया है| 

हसरत मोहानी ने भी शेर दर असल वही है हसरत सुनते 
ही दिल में जो उतर जांय” कह कर कविता को हृदय का विषय 
माना है। वह काव्य ही नहीं जो हृदय में लोकोत्तर आनन्द की 
स्फूर्ति न जगा दे, जो श्रोताओं को जल्ोट-पोट न कर दे। जो नयी 
भावना का अंकुर खड़ा न कर दे, जिसमें चमत्कार या आकर्षक 
शक्ति न हो | पाश्चात्य विद्वानों ने भी कविता के स्वरूप पर 
पृथक्‌ भाव दशाये हैं। ये स्थानाभाव के कारण संक्षप में दिये 
जाते हैं:-- 

जानसन--कविता पद्ममय निबन्ध है । 

मिल्टन--कविता वह कला है जिसमें कल्पना-शक्ति विवेक 
की सहायता क्ेकर सत्य और आनन्द का परस्पर संमिश्रण 
करती है | 

अरिस्टाटल--आदशे चित्रण को ही कविता कहते हैं । 

शेली--कविता विश्व के गुप्त सोदरय-भण्डार की भाँकी 
कहाती है | 

वडस्वर्थं--शान्त एकान्त क्षण में अनुभूत मनोभाव ही 
काव्य है | 

असंख्य आचायों और कवियों के मत इस सम्बन्ध में एकत्र 
किये जा सकते हैं परन्तु प्रधानता को दृष्टि से बानगी के रूप में. 
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साहित्य समीक्षाज्ञतलि 
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उपयुक्त संक्षे पतः उपस्थित किये गये हैँ | काव्य का एक अंश गीति- 
काव्य है जिसकी महिमा काव्यत्षेत्र में अनोखी ही है | क्रजमाषा के 
साहित्य-सू्य सूरदास ने इसी शेल्ली को अपनाया है । अष्टछाप कें' 
कवियों में सूरदास का स्थान अजर-अमर है। उनकी सूक्तियाँ 
केवल हिन्दी-भाषा के साहित्य को ही अलंकृत नहीं करतीं प्रत्युत 
विश्व-साहित्य में सदा-सचदा उतुड़ आसन पर विराजमान रह 
कर समग्र भाषाओं के साहित्य को गौरवान्वित करेगीं। सूर का 
वात्सल्य रस तो अपूर्व ही है| उनका उपाल्नंभ दिलाने का रूप 
निराला हो है। विनय में उतका देन्‍य और ढिठाई दोनों ही 
दर्शनीय हैं | रूप ओर विरह-वर्णन अप्रतिम है । कज्ञा की दृष्टि 
सेतो इनका कहना ही क्‍या है । उत्प्रेज्ञाओं, उपसाओं तथा 
' स्वभावोक्तियों की तो मानों त्रिवेशी उनके सूरसागर को प्रयागराज 
का विशुद्ध रूप दे रही हैं। विनय की सप्त भूमिकाएँ उनके पदों 
में सुक्षभ हैं| 'वात्सल्य” तो सानों इनका नामान्तर ही है। इसका 
तो सजीव चित्रण करने में वे सिद्ध-हस्त हैं | रूप माधुरी वरणणन में 
सवोह्रूपक, उत्प्रेज्ञाओं ओर उपमाओं की भरमार है ओर 'मनो- 
हारिता” प्रत्यक्ष है। 'मुरल्ी' भें कल्ला का निदशन प्रचुर मात्रा में 
प्राप्त है । ल्ञोक-मयोदा के अनुरूप शज्भार की यहाँ पराकाष्ठा है | 
'विरह' में जिप्रल्न॑ंम-शृद्भार लोक-मयोदा से सुसीमित हाते हुए 
करुणरस से छलछला रहा है। अ्मर-गीत' में प्रेम भक्ति द्वारा 
ज्ञानयोग का पराजय सनन करने योग्य है “मुकुति आनि मन्दे 
में मेली” भक्ति के आगे भुक्ति ओर मुक्ति कोई चीज ही नहीं मानो 
बिहारी के शब्दों में सूरदास ने गोपियों द्वारा उद्धव से यह 
कहलवा दिया है कि “धोबी और कुम्हारों की बस्तीवाले हाथियों 
का व्यापार करना क्‍या जानें ।” भक्ति में सराबोर और तल्लीन 
गोपियाँ हाथी पाकर शुष्क ज्ञान रूपी धोबी और कुम्हारों के 
आभरण गदेस को लेकर क्या करेंगी । डधो को खिसिया कर मुँह 
की खानी पड़ी और मनमुग्ध चकित होकर निराश लौटना पड़ा । 
इस गीति-काव्य का आश्रय हिन्दी-भाषा के 'चन्द्र! तुलसी ने भी 
खूब लिया है। उनने सब शेलियां तथा सब रसों को अपनाया | 
वे प्रकृति और मानव घटनाओं के अन्त-स्तल में पहुंचे। “सानव- 
जीवन की जितनी अधिक दशाओं के साथ हम गोस्वामीजी के 
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दृश्य का रागात्मक सामअझ्जस्य पाते हैं उतना ओर किसी कवि के 
हृदय का नहीं | उनका अकृति-वणन हृदयग्राही और सनोरम हुआ 
ब्हे |” कया रसोंका निरूपण, क्‍या चरित्र-चित्रण क्‍या बाह्य-दृश्यों का 
वर्णन, क्‍या अलड्छारों की योजना और विचित्र उक्तियोंके साथ किसी 
कथानक का निवीह, कया भाषा और भाव,[सभो दृष्टियों से गोस्वामी 
तुलसीदास' की अम्बतमय छुठा सब हृदयाह्ादकारो, सनौरम तथा 
पीयूषपूण है | वे अपनी सवतोमुखी प्रतिभा के बल से सबके सान्दय 
की पराकाष्ठा अपनी दिव्यवाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में 
प्रथम पद के अधिकारी हुए हैं। मेथिल कोकिल विद्यापति को 
गीतिमय कोमल कान्‍त पदावल्ी जग जाहिर है, मीरावाई का 
गीत मेरे तो गिरिधर गुपाल और दूसरा न कोई ओर (मीरा) 
मन मन्दिर में मोहन मूर्ति मनोहर सोह ) आज भी कानों में गू ज 
रहे हैं! इस प्रकार ज्ञानश्रयी और विशेषतः भक्तिसार्गी कवियों 
ने गीति-काव्य को अपनाकर इसकी चमत्कारपूर्ण शक्ति को प्रत्यक्ष 
सिद्ध कर दिखाया है। केवल हिन्दी-भाषा ही नहीं, संस्कृत साहित्य 
ही नहीं वरन्‌ समस्त देशों के समस्त कालों के साहित्य में गीत- 
काव्य अपनी प्रधानता रखता है क्योंकि साहित्य और संगीत का 
ऐसा ही चोली-दामन का अन्योन्याश्रित संबन्धे है। भक्तों के लिए 
तो यह शेल्ली मानो अमरमूरि ही है ! इसी कारण क्या सभ्य क्‍या 
असभ्य, क्‍या यह देश कया दूसरे, क्‍या यह युग क्‍या प्राचीन सब 
काल्ञों में तथा सबंत्र साहित्य की श्रीवृद्धि का सुखकर सुयश 
गीति-काव्य को ग्रचुरता से मित्ला हैं। आाम-जीवन का तो मानो 
यह एक अनिवाय्य अनिवचनीय अज्ज हो है| पीसती हुईं पिसनहारी 
क्या कुए पर पानी खींचता हुआ पनिहारा क्‍या खेतिहर जहाँ 
देखो तहाँ गाँवों में इस गीति-काव्य की ही प्रधानता है। इन 
आसीर्णों की सन्‍्तोषमयी ओर सब दशाओं में ऋत्षकती हुई असन्नता 
की आभा को देखकर हेनरी अष्टम सदृश सम्राट को एक साधारण 
पनचक्‍्कीवाले से हार माननी पड़ी थी और सहसा डसके मुख 
से निकल पड़ा-- 
9 7689ए 6] 5 ए०४.)0 709 (७०५३७, 
09 व| ॥0५ 002407798 48९ 
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यही भावना एक ग्रामगीत की भाषा में भी प्रचलित है। “हीरा 
पायोगॉठ गठिआयो बार-बार बाइ जिनि खोले” तथा“मन मुग्बभयो 
अब क्यों डोले |” ऐसी भावनाओं से ही प्रेरित होकर कबी रसाइुब 
ने “सुन्दर देह देखि जिनि भूज्तो कपट लेत जस बाज बटेरा। 
या देही को गरव न कीजे उड़ पंछी जस ल्लेत बसेरा।” आदि 
कहना योग्य समझा । सारांश, गीति-काव्य का सर्वत्र बोलबाल्ा 
है | अष्टछाप के कवियों ने ही क्या, सूर, तुल्लसी, मीरा, पत्नटू, दादू, 
कबीर, नानक ने ही क्‍या जिधर देखो तिडर गीति-काव्य ने अपनी 
विजय-बेजयन्ती विस्तृत की है | रासो क्‍या, आह्ा कया, जीवन- 
मरण, विवाह उत्सव आदि सभी प्रकार की घटनाओं का इस शैज्ली 
में लज्ञित वश न पाया जाता है। संस्कारों के लिये तो मानों यह 
स्वोज्ज-सुन्दर साधन है | इसी कारण गीति-काव्य का हमारे आरामों 
में इतना आदर ओर स्वाभाविक सम्पक है। इन गीति-काव्यों 
द्वारा कितना अधिक, केसा उत्तर, कितना लल्लित, केसा आनन्दमय 
कितना उपयोगी और उडउपकारी साहित्य निर्माण हुआ तथा होता 
रहता है यह सबंधा सवग्राह्म एवं मनोरम है। अनेक पुस्तकों से 
एक विशेष प्रकार से साहित्य निमोण में सहायता पहुँचती है। इस 
हेतु त्रामीण पद भी संग्रह किए गए हैं | इन पर्दों में जीवन के विशेष 
संस्कारों, विशेष उत्संवों, विशेष प्रसंगों का विशेषरूप में वर्णन 
पाया जाता है। कितनी राचकता है इनमें | भरी हुई भावुकता, 
परिपूर्ण सहृदयता, मार्मिकता, उपयोगिता और उपादेयता सूच्म 
विचार से स्वयं सिद्ध है | पदों में साहित्यिक उत्कृष्टता प्रकट जानने 
के लिए उनको भाषाओं का किचित इतिहास तथा स्वरूप जानना 
सामयिक प्रतीत होता है | 

यह बात तो निर्विवाद सिद्ध ही है कि शिक्षित समुदाय और 
ग्रामीणों की भाषा में अन्तर सदा रहा है तथा रहेगा और रहना 
स्वाभाविक ही है | वेदिक-काल से आज पयत यह नियम प्रत्यक्ष 
दृष्टिगोचर होता आया है। जब बेदिक भाषा साहित्यिक भाषा 
थी तब उससे मिलती-जुल्ञतो विक्ृत प्राकृत जन-समुदाय की भाषा 
थी जिसे विद्वान ल्ञोग प्रथम प्राकृत' कहते हैं। जब संस्कृत भाषा 
साहित्यिक भाषा हुईं तब ग्राकृत साधारण मनुष्यों की भांषा हुई । 
'पात्नी? प्राथमिक प्राकृत का शुद्ध एवं विकसित रूप है। बोद्धकाल 
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में जब यह भाषा साहित्यिक रूप में रही तब प्राकृत ने साधार॑ण 
बग को आश्रय दिया | आगे चलकर पंच प्राकृतें ही साहित्यिक 
स्रषा के रूप में प्रकट हुईं तब अपअंश भाषा वोलो जाने लगी | 
इस समय में देश कई भागों में विभक्त हो गया था इस कारण 
भाषा में सी विभिन्नता आ गयी जिसका परिणाम यह हुआ कि 
भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न श्रकार की अपश्रंश ने साहित्यिक 
रूप अ्रहण कर लिया और इसी कारण इनसे उत्पन्न हिन्दी भाषा 
का जन्म हुआ । सन्‌ ८४२ के लगभग शोौरसेनी अपभ्रश के नागर 
(१) जो आगरा प्रान्त: में प्रचल्लित थी। २) उपनागर जो जयपुर, 
जोधपुर आदि में प्रचलित थी और (१) ग्राचड़ जो राज बहाने के 
पश्चिम-भाभ में तथा सिन्ध में प्रचलित थी | नागर अपअंश से ब्रज- 
भाषा तथा शौरसेनी अपभ्र श से खड़ी बोली का ग्रादुभाव हुआ। 
समय पाकर यह हिन्दी ही साहित्यिक भाषा हो गई और उसमें 
बीरत्वपूर्ण काव्यों की रचना हुई इसलिए हिन्दी भाषा के आदिकाल 
( १०४०-१३७४ ) तक को बवीरगाथा काल कहते हैं | इस काल के 
प्रन्थ ४८वीराज रासो, वीसलदेव रासो, हमीर रासो, खुमान रासो 
आदि में अपश्रंश की छाप अवश्य है । ये वीरगाथाएँ प्रबन्ध काव्य 
के साहित्यिक रूप तथा जेसे प्रथ्वीराज रासो (२) वीरणीतों में 
( ]9]808 ) के रूप प्राप्य हैं जेसे बीसलदेव रासो। ये काव्य 
ब्रजभाषा प्रधान हैं | इसी काल में अमीर खुसरो ने ब्रजभाषा 
मिश्रित प्रचल्लित काव्य-भाषा में कविता को है ओर विद्यापति 
ठाकुर ने पूर्वी हिन्दी ( बिहारी सिश्रित ) में। इनके काव्य में 
ज़द्भार-रस की प्रधानता है और वह उत्तम कोदि की । प्रेममार्गी 
( सूफी ) शाखा में कुल्तुब, मंभन तथा जायसी के नाम उल्लेखनीय 
हैं । जायसी का पद्मावत हिन्दी भाषा का गौरव है । हिन्दी भाषा 
का पूव सध्यकाल् ( भक्तिकाल १३७४-१७०० ) तक उत्तर मध्यकाल 
( १७०० से १६०० ) तक माना जाता है । पूर्व मध्यकाल के भी दो 
खण्ड हैँ | एक रीतिकाल ऋरृष्णावत सम्प्रदाय का जिसमें अष्टछाप 
के कवि प्रख्यात हैं और सूरदास सिरमोर हैं दूसरे रामावत सम्प्र- 
द्ाय में तुलसीदास, नाभादास, नरोत्तम आदि असिद्ध कवि हैं। 
रीतिकाल ( १७०० से १६०० ) | काव्य-रीति का सम्यक प्रतिपादन 
सर्वप्रथम केशवदास जी ने किया। इन्होंने अक्ञक्कोरों के निरूपण में 
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दण्डी और रुथ्यक का अनुकरण विशेषतः किया है। इस शाखा 
के अन्तगत मतिराम, पद्माकर, विहारी और देव के नाम 
विशेषतः उल्लेखनीय हैं । आधुनिक काल गद्यकाल १६०९-- 
से आज पर्यन्त है । गद्य के विकास को दृष्टि से लल्लूलाल सदल 
मिश्र, मुन्शी सदासुखल्ञांज्न, इन्शा अल्लाखाँ के नास आदि उल्लेखनीय 
हैं| यद्यपि इनके समय तक भाषा का पूर्ण संस्कार नहीं हो सका 
था तथापि इन विद्वानों ने गद्य शेल्ी में युगान्तर उपस्थित कर द्या। 
अनन्तर राजा लक्ष्मण्सिह और राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द के 
नाम उल्लेखनीय हैं । राजा लक्ष्मणसिंह जी उदू-रहित शब्दों के 
प्रयोग के पक्षपाती थे ! राजा शिवप्रसाद उदू मिश्रित शब्दों का 
प्रयोग योग्य समझते थे | भारतेन्दु हरिश्वन्द्र ने इन दोनों के मध्य- 
मार्ग का अनुकरण किया ओर भाषा को व्यावहारिक रूप दिया। 
इसी कारण वे आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता कहे जाते हैं। पं० 
बाल्कृष्णुजी भट्ट) बा० राधाकृष्ण जी, पं० प्रतापनारायण जी सिश्र 
आदि विद्वानों ने गद्य का परिमार्जिप रूप देने में अथक परिश्रम 
किया और उसी प्रकार प्रेमघन बद्रीनारायणजी चौधरी और पं० 
गोविद्नारायणजी सिश्र ने अल्लंकृत भाषा में साव-प्रकाशन का बीड़ा 
उठाया । इस ग्रकार भाषा को शक्ति में वृद्धि होती गई और नाना 
प्रकार के भावों को भाषा में उनके अनुरूप कल्लेचर प्राप्त होता 
गया | पं० माधवप्रसाद मिश्र, बा० बाल्मकुन्द, पं* चन्द्रधर गुल्लेरी 
पूर्ण सिहजी आदि के शुभ नाम इस भाषा-यज्ञ की श्रीवृद्धि में विशे- 
षतः उल्लेखनीय हैं ।पं० महावीरप्रसाद जी द्विवेदी, जिनके नाम के 
साथ साथ भाषा में युगान्तर अथवा आधुनिक भाषा का विकास 
संयुक्त श्राय द्वी समझा जाता है, विराम आदि चिन्हों के कशंधार 
हैं। अब भाषा में विराम, अद्ध विराम आदि का पूर्ण श्रयोग होने 
लगा है । ओर इधर का शब्द उधर नहीं जुइने पाता, भाव-साम्य 
का श्राहुभोव ओर वेषम्य की अच्छी रोक होने लगी है, यथार्थ 
भाव समझने में सुभीता और सुविधा होती है । परिमार्जित विशुद्ध 
और मजी हुई भाषा में अब अनेक विद्वान लेख लिखते हैं | व्याक- 
रणुजन्य शुद्धि की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। सारांश, 
भाषा झपने श्रोंढ़ू स्वरूप को पाकर गवेगहीली और ल्चक लचीत्ी 
चाल्न से उन्नति-पथ पर भूसती-झासती बढ़ती चत्नी जां रही है। 
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रा० ब॒० बाबू श्यामसुन्दरदास जी और काशी-नागरी प्रचारिणी 
सभा द्वारा भाषा-ज्षेत्र में अच्छा अनुसंधान, संशोधन, अन्थ-निर्माश 
आदि का काय हुआ है । भाषा में अब अनेक उत्तमोत्तम ग्रंथों और 
प्रन्थमालाओं की रचना हो रही है और हिन्दी भाषा में सुन्दर 
सुरुचिपूर्ण उत्तम कोटि के सवा गीण अन्धों की रचना दिन प्रति दिन 
बढ़ती जा रही है। नादक, काव्य, कोष, आलोचना, आख्यायिका 
निबन्ध, साहित्यिक पत्रिकाएँ, देनिक पत्र, परिभाषिक शब्दों का 
संकलन और संचयन आदि सब अंगों की पूर्ति की ओर विद्वानों 
का ध्यात सम्यग्‌ आकर्षित होगया है और वे दत्तचित्त होकर प्रखर 
परिश्रम में प्रवृत्त हैं| काव्यात्ञंकार के ज्षेत्र सें छन्द प्रभाकर, काव्य- 
प्रभाकर, काव्यकुसुमाकर, भारती भूषण, काव्यकल्पद्गुप, भाषा के 
गौरव को ऋच्छा बढ़ा रहे हैं | ग्राम-गीतों की ओर श्री सूयेकरणजी 
पारीख तथा प॑० रामनरेशजी ने अच्छा प्रयत्न फिया है। गंथ 
मालाओं के क्षेत्र में मनोरंजन पुस्तक माल्ता; हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर, 
गड्गग पुस्तकमाला, सस्ता साहित्य मण्डल प्रसिद्ध हैं। गीता प्रेस, 
इण्डियन प्रेस, नवल्किशोर प्रेस ओर खेमराज श्रीकृष्ण द्वारा भाषा 
का अच्छा हित सम्पादन हुआ है । हिन्दुस्तानी एकेडेमी, ओभकाजी 
की ऐतिहासिक गवेषणापू्ं खोजों का फलस्वरूप अन्थ-निर्माण, 
शुक्लजी की आल्लोचनात्मक रचनाएं, सम्मेज्नन द्वारा ग्रन्थों का 
उत्तमकोदि का सम्पादन, विश्वकोष और हिन्दी शब्द सागर आदि 
की रचनाएं भाषा के नाम को उजागर कर रहीं हैं । आख्यायिका, 
गल्प ओर उपन्यासों के क्षेत्र में गिरजाकुमार घोष के अनुवाद, 
देवकीनन्दनजी खजन्नी के विचित्र कल्पनात्मक आकषक चन्द्रकान्ता 
संतति सदृश विस्तृति उपन्यास, प्रेमचन्द्रजी को सवबो'ग सुन्दर 
अनमोल रचनाएं, सुद्शनजी की सामाजिक परिस्थिति को अभि- 
कि (का ९ हो, 
व्यक्ति, प्रसाद! जी की सबतोमुखी प्रतिभा की परिचायिक ऐति- 
हासिक गहन घटनाओं का रुचिपू्ण प्रकाशन, ज्वाल्ादत्तजी, 
कोशिकजी, हृदयेशजी, चतुरसेनजी आदि की सुन्दर कृतियाँ 
उन्नति शील भाषा के वर्धमान स्वरूप का ग्रत्यक्ष द्ग्दिशेन कर रहीं 
हैं। किशोरीलालजी के बहुसंखयक सामाजिक तथा साहित्यिक 
उपन्यास, अयोध्यासिह जी, का ठिठ हिन्दी का ठाठ और “अच- 
खिला फूल, नामक मोलिक, सरतस्त ओर व्यावहारिक भाषा में 
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लिखित उपन्यास चण्डीप्रसादजी के मद्भज्लप्रभात ओर नन्दन 
निकु ज, प्रेमचन्द्रजी के प्रेमाश्रम, सेवासदन, रघ्जभूमि, कायाकल्प, 
गोदान आदि मनोवेज्ञानिक चरित्र-चित्रणमय ऋकृतियाँ, प्रसादेजी 
की भावुकता पूर्ण कंकाल, तितल्ली आदि उम्रजी की मधुर प्राकृत 
और सौष्ठवपूर्ण भ्राषा में रचनाएं हमारी भाषा का भूषण हैं, 
अनुवादकों में इश्वरीत्रसाद शर्मो, गोपालराम गहमरी, रूपनारा- 
यण पाँडे, क्रार्तिकप्रसाद खतन्री के नाम भी स्मरणीय हैं । 

निबन्ध-रचना में भारतेंदु तथा उनके समकात्लीन प्रतापनारायण 
मिश्र, बालकृष्णजी भट्ट, बद्रीनारायणजी चो धरी, माधवप्रसादजी 
मिश्र, वाबूबालमुकन्द गुप्त, साहित्य-महारथी महावीरप्रसादजी द्विवेदी . 
के अतिरिक्त पं० गोविन्दनारायणजी मिश्र की अनुप्रासमयी भाषा, 
पं० जगन्नाथप्रसादजी की हास्य रसात्मक लेखन शेली, बाबू गुलाब- 
राय की भावात्मक रचनाएँ, चन्द्रधरजी के बिद्वतापूर्ण लेख, गद्ा- 
प्रसादजी उपाध्याय तथा लाला कन्नोमल के दाशेनिक निवन्ध, 
बाबू श्यामसुन्द्रदासजी की संस्कृत गभित भाषा में नये-नये विषयों 
का समावेश, व्याख्यात्मक शेली में पं० स्व० रामचन्द्रजी शुक्ल के 
मानसिक दृत्तियों के विश्लेषण करनेवाले व्यापक पारित्यपूण 
गम्भीर लेख, बर्शीजी के सामयिक विद्वतापूर्ण उत्तमोत्तम निबन्ध 
भाषा की अक्षुण्ण सम्पत्ति हैं । 

गय्य-काव्य में वियोगी हरि, चतुरसेनजी शास्त्री, रायकृष्णदास 
आदि के शुभ नाम विशेषतः उल्लेखनीय हैं । | 

समालोचना के क्षेत्र में पं० महाबीरप्रसादजी, मिश्रबन्धु, 
प्मसिहजी, रामचन्द्रजी शुक्ल, लाला भगवानदीन, बाबू श्याम- 
सुन्द्रदासजी, हजारीप्रसादजी ह्विवेदी, रामकृष्णुजी शुक्त के नाम 
कदापि भुल्ाये नहीं जा सकते | 

कविता क्षेत्र में भारतेंदु के बाद ब्रजभाषा के अटूठ स्तम्भ 
राजा लक्ष्मएसिह, प्रेमघन, श्रीधर पाठक, त्रजकोकिल सत्यनाराय 
णजी, जगन्नथदास रत्नाकरजी, वियोगीहूरि, बुद्ध-चरित्र के रचयिता 
श्री शुक्लजी, खड़ी बोली में शद्भूर, श्रीधर, हरिओघ, मेथिल्लीशरण, 
रामचरित्र उपाध्याय 'सनेही', त्रिशूल्, ठा० गोपालशरणसिहजी, 
साखनलालजी, नवीनजी, रामनरेशजी, अनूपजी, सुभद्राकुमारी 
चौहान के नाम विशेषतः उल्लेखनीय हैं। वर्तमान कविता अनेक 
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धाराओं में बह चल्नी है जो ब्रजभाषा और खड़ी बोली के भेद 
को «छोड़ कर छायाबाद, हृदयवाद, प्रगतिवाद, देशभक्ति की 
ध्वनि और अब अतुकांत की सीमा तक पहुँच गयी है। छायावादी 
कवियों में सूयकान्त निराला, पन्तजी, प्रसादुजी, डॉ रामकुमारजी, 
महादेवी वमो, भारतीयआत्मा, बच्चनजी आदि जगमगाते हुए रत्न 
इंष्टिगोचर होते हैं। 

नाठककारों में भारतंद के बाद प्रसादजी, बद्रीनाथ भद्ठ, 
गोविन्दबल्लस पन्‍त, माखनल्लालजी चतुर्वेदी, (भारतीय-आत्मा) 
लक्ष्मीनारायण जी मिश्र आदि के नाम चिरस्मरणीय हैं । 

इस प्रकार भाषा की स्वतोमुखी उन्नति सफल और गोरव- 
मय उज्ज्वल भविष्य की आशा दिल्ाती है| हिंदी का प्रसार अब 

कन्याकुमारी से हिमालय के अंचल तक, पादरियों और मुसलमान 

कवि और लेखकों से क्षेकर सब प्रान्तों ओर सब भाषा-साषियों 
में है ओर इसके सव्य भविष्य की भूमिका का परिचायक है| 

काव्य-रचना समस्त समाज के लिए हितकारी ग्रतीत हुई और 
होती रहेगी | कवि को सबसे बड़ा ज्ञाभ कीर्ति! है। “कीतियस्यस 
जीवति” आज कितने ही प्राचीन से प्राचीन आये-ग्न्थों के प्रशे- 
ताओं से हम उनके अन्थों द्वारा उपदेश लेते हैं ओर उनकी अजरा- 
मर कीति चिरस्थायी करने में दो शब्द साधवाद के प्रयोग 
में लाते हैं। यही उनकी कमनीय कीति है और इसी के बल पर 
वे चिरन्तनकाल से अद्यपयन्त जीवित हैं और भविष्य में रहेंगे | 
उनके भन्‍थों ने कितनों को डूबने से बचाया है, कितनों की जीवन- 
नोका चट्टानों पर ठकराने से बचाया है, कितनों को पथ-प्रदर्शन 
कर सुरक्षित किया है। इस सम्बन्ध में अंगरेजी कवि 8०7४०ए 
की 800007 नामक कविता पठनीय है । काव्य के उद्दे श्य अनेक 
हैं। संस्कृत के एक श्लोक में इनका अच्छा समन्वय किया है। 
“काव्यं यश से अथंकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये। सद्यः परतनि- 
वर तये कान्तासम्पिततयों पदेश युजे ।”अथौत्‌ काव्य रचना से 
यश को प्राप्ति, धनत्ञाभ, व्यवहारकज्ञातन, अपकल्याण का निवारण 
आतनन्द का प्रादुभोव और प्रिया के समान उपदेश का लाभ आदि 
प्रत्यक्षफल्न प्राप्त होते हैं। कवि अपनी काव्य-रचना द्वारा अपने 
नायकादि पात्रों को शुणगरिमा प्रकठ करके उन्हें पूजा के योग्य 
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तथा विपरीत भाव से घृणास्पद बना देते हैं। कवि की अनोखी 
सूझ विलक्षण होती है । इसीलिए कहावत भी अप्विद्ध है “जहाँ न 
जाइ रवि तहाँ जाइ कवि ।” कवि अपने समय का विकासक वेसंत 
है । तत्कालीन ऐतिहासिक तथा राजनीतिक परिस्थित का उन्नायक 
होता है। चारण काव्यों द्वारा देश पर सबस्व न्यौछावर करने 
वाले नौनिहालों को इन्हीं यशस्वी कवियों ने अपनी अमोघ वाणी 
द्वारा प्रेरित करके कुछ का छुछ कर दिखाया | इसीलिए कवियों 
की महिमा का सूचक निम्न श्लोक सर्वथा योग्य ही है। “ते 
न्यास्तेमहात्मान: तेषाम स्थिरंयशः येनिबेद्धानि काव्यानि येच 
काब्येषु कीतिता:। संसार विषदृक्षस्य दे फले अम्रतोपमे | काव्या- , 
मृतरसास्वदः संगति: सज्जने सह ।” कवियों की अनुभवपूरण वाणी 
द्वारा समाज का हिंत अवश्य होता है। कविता पर परिस्थिति 
का प्रभाव पड़ना अनिवाय्य हैं और उसी प्रकार कवि की वाणी 
का जनसमुदाय पर। कविवर विहारीज्ञाल के “नहिं पराग नहिं 
मधुर मधु, नहिं विकास यहि काल । अली कल्ली ही सों विधों, 
आगे कोन ह॒वाल्न” ने जादू से भी बढ़ कर चमत्कार दिखलाया | 
कुल्न परिस्थिति की उल्टा पलटी कर डाली, सावधानी की “अलामे 
बेल” (खतरे की घण्ठी) तुरन्त ही बजा दी | 
काव्य-कला में शक्ति और कत्ञा उभयपक्ष का अच्छा समन्वय 
हृष्टिगोचर होता है. । कविता द्वारा उच्च भावों का उद्धो धन होता 
है । आदश उपस्थित होता हैं और समाज का कल्याण होता है । 
प्रतिभाशाली कवि अपनी इंश्वर प्रदत्त शक्ति द्वारा और ही बढ़ा- 
चढ़ा चमत्कार भ्रत्यक्ष उपस्थित कर देते हैं। भाषा सोन्दय सोने में 
सुगन्धि का काम देतो है । काव्य-कत्ला से आनन्द और उपदेश 
दानों ही की प्राप्ति होती है, यह कवि के हृदय का गान है । उसकी 
हृद्तन्त्री की मनोहर ध्वनि है कहा है कि इस पर भगवान भरी 
मुग्ध होजाते हैं। “नाहं वसामि बेकुण्ठे योगिनां हृदयेन च । मद्भक्ता 
यन्र गायन्त्रि तत्न तिष्ठामि. नारद (श्रीमद्भागवत)” इस काव्य-कत्ा 
का प्राण है, चमत्कृति उसकी छवि है, मनोहर भाव उसको शक्ति 
है । अल्ञोकिक आनन्द के उद्गक का माम रस है। उसमें तन्‍्मय 
होकर मनुष्य अपने को भूत जाता है, भूख-प्यास की वेदना से 
अनसिन्ञ सा प्रतीत होने लगता है | विभाव अनुभाव ओर सजन्लारी 
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भाव से स्थायी भाव व्यक्त होता है तब रस की उत्पत्ति होती है 
अथवा जब कोई स्थायी भाव अपने कारणों, कार्यों और सहायकों 
की “सहायता से काव्य में व्यक्त अथवा ध्वनित होता है तो उसे 
“रस” कहते हैं। जिससे भावना स्पष्ट हो विभाव कहलाता है। 
आल्लम्बन और उद्दीपन इसके दो विभाव हैं। अनुभाव भाव का 
कायरूप है | जो भाव रसों में सम्बार करते हैं वे सम्वारी भाव 

हलाते हैं। और जो भाव रसों में स्थिर रहते हैं वे स्थायी-भाव 
कहलाते हैं। सच्वञारी भाव को व्यभ्िचारी साव भी कहते हैं । 
जिसके १३ भेद माने गये हैं | गुण रसका धर्म है और उससे प्रथक्‌ 
नहीं रह सकता है। माघधुये, ओज और प्रसाद तीन गुणों के भेद 
हैं। प्रसादगुण काव्य का अनिवाय अड्ग है | काव्य में शब्द-अथ तथा 
रस सम्बन्धी दोषों का वचाव भी होना चाहिए | कर्णोकट्ठता,अश्छी- 
लता, अप्रसद्विता, संदिग्धता, क्लिष्टता, पुनरुक्ति, यतिभज्ज, गतिभन् 
आदि दोषों का निराकरण भी आवश्यक दे | कविता को 
महिमा अलड्जारों से बढ़ती है । केशव ने कहा भों है “भूषण बिना 
न सोहई, कविता बनिता मित्र ।” 

कवि कविता दूसरों ही के लिए रचता है । कहावत प्रसिद्ध है | 
“कविः करोति काव्यानि र्वादु जानन्ति परिडताः: । सुन्दयोपि 
लावण्यं पतिजीनाति नो पिता:” कवि में अभीष्सित समस्त गुणों 
की माला एक ख्छोक में सद्भजीत मकरन्द में पिरोई हुई पाई जाती है ! 
“शुचिदक्षः शान्तः सुजनविनतः सूनृततरः कलावेदी विद्वानतिमदुपद्‌: 
काव्यचतुरः | रसज्ञो देवज्ञ: सरसहृदय: सत्कुल्भवःशुभाकारच्छन्दो- 
गणगुणविवेकी स च कविः” इसी कारण “कविस्तु उशना गुरु: 
यथाथ उक्ति है | कविता द्वारा ही “बिन्दु में सिन्धु समा जाता है' 
ओर फिर उसमें से 'जिन खोजा तिन पाइ्याँ गहरे पानी पेठ? चरि- 
ताथे होता है । इसीलिए बिहारी ने तंत्रीनाद कवित्त रस,“ 
अनबूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग” यथाथ ही कहा है । तभो अद्गरेजी 
में टेनीसन को (ऋ[0जछ0७7 78 606 05ग्ांश्व छ७) की चार पंक्तियों 
में त्रिलोकी से परे अलोकिक आनन्द का प्रत्यज्ञ आभास हुआ | 
प्राकृतिक सोन्द््य को भाषा की छटा द्वारा विश्व को अभिव्यक्ति 
करना ही कवि का कतव्य है। इसी में उसके उद्देश्य की पूर्ति है । 
ज्ञानचज्तु वाले को त्रह्माएड ही महाकाव्य है। एडीसन ने, /)ए8४ 66 
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8०0 /9७७' शीर्षक पाठ में इसकी अच्छी अभिव्यंजना की है। बिहारी 
ने भी अनियारे दीरघ नयन, किती न तरुनि समान | वह चितवत्ति 
औरे अद्े, जेहि बस होत सुजान” कहकर नेत्र के उपयोग की अः्छी 
चित्ररेखा खींचदी है, भाषा विचार का साकार रूप है। यह परि- 
वर्तनशील है जैसा कि हिन्दी भाषा के संक्षिप्त इतिहास के दिग्दर्शन 
में दशोया जा चुका है| उन्नतिशील भाषा में परिवर्तेन एवं परिव- 
धन होते रहना स्वाभाविक है | उसकी रोक होते ही उसकी उन्नति 
रुक जाती है। सभ्यता के साथ भाषा का घनिष्ठ सम्बन्ध है | 
सभ्यता की श्रीवृद्धि के साथ-साथ भाषा में भी अभिवृद्धि होती है । 
एक का हास दूसरे को पतनोन्‍्मुख कर देता है। संस्क्ृत, पाली, 
प्राकृत और अपभ्रंश इस देश की प्राचीन भाषाएं हैं। इनके सम्बंध 
में ऊपर स्पष्टीकरण किया जा चुका है। हिन्दी, मराठी, गुजरातो- 
सिन्धी, बंगला, उड़िया, पंजाबी, तामितल, तेलंगी, कनाड़ी, इस देश 
की ग्रचन्नित भाषाएं हैं | राजस्थानी आदि हिन्दी की शाखाएं हैं। 
उदू का समावेश हिन्दी में होता हैं। लिंग वचन कारक थे हो 
हैं। हिन्दी प्राचीन है | लिपि भेद तथा फारसी अरबी शब्दों की 
प्रचुरता के कारण अब यह हिन्दी से द्र-दूर चली जा रहो है। 
इसलिए विद्वानों की एक और शब्द हिन्दुस्तानी का नामकरण 
करना पड़ा है | प्राचीन पश्चिमी हिन्दी से राजस्थानी और गुज- 
राती की उत्पत्ति हुई और पूर्वी हिन्दी से अवधी बुन्देलखणडी और 
छत्तीसगढ़ी की | हिन्दी भाषा में सीधे संस्कृत से आये हुए तत्सम 
शब्द संस्कृत से आये हुए परन्तु बिगड़े हुए ( अपभ्रश ) तद्भव 
शब्द तथा प्राचीन वोलियों से लिए हुए अथवा रूपरेखा ध्वनि आदि 
के अनुसार गढ़े हुए देशज शब्द पाये जाते हैं | त्रजभाषा में तदूसव 
शब्द ओर खड़ी बोली में तद्भव तथा देशज शब्दों की प्रचुरता 
पायी जाती है । हिन्दी का पुराना नाम हिन्दवी तथा हिन्दुईं भी 
था । हिन्दी-भाषा द्वारा बष्ण॒व धर्म का प्रसार हुआ और उसके साथ 
हिन्दी की श्रीवृद्धि हुई। अष्टछाप के कवियों की रचना और ८४ 
वेष्णवों की बातो इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं | ग्रामीण कवियों ने अपनी 
बोलचाल में खूब कविता रची और उसके द्वारा धर्म का प्रचार और 
खूबप्सार हुआ | जेनसमाज में ठकुरसी बनारसीदास भूधरदास आदि 
अनेक ख्यातनामा कवि हुए । सिक्ख समाज का धममम-प्रन्थ श्री ग्न्थ- 
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साहब हिन्दी ही में है । गुरु नानकदेव अजु नदेव तेगबहादुर ने 

दी ही में रचना की | गुरुगोविन्द्सिह ने तो हिन्दी को सबसे 
अशभिक अपनाया । महाकवि सन्तोषसिह का सूयप्रकाश भाषा का 
महाकाव्य है| गुजराती में नरसी ओर दयाराम की कविता अधि 
कांश हिन्दी ही में है । मुसलमान कवियों में मलिक मुहम्मद जायसी 
अमीर खुसरो, उसमान; रहीम, खानखाना, रसखान आदि के नाम 
उल्लेखनीय हैं | पादरियों ने धम-प्रचार के लिए इसी की शरण ली 
है और व्याकरण क्रोष काव्य-प्रन्थ आदि की रचना करके इसका 
भान बढ़ाया है। इस प्रकार यह भाषा ओर उसका साहित्य उत्त- 
रोत्तर उन्नति पथ पर आरूद होता गया | 
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साधारण बोलचाल की भाषा में मूल्य शब्द का सम्बन्ध मोल- 
भाव या क्रय-विक्र]य की मनोृत्ति से है| इस शब्द के सुनते हीं 
वरतु ल्ाकार रजतखण्डों का जिनका प्रत्यक्ष दशन आजकल कुछ 
दुर्लभ होगया है या उनके प्रतीक-स्वरूप पत्र-मुद्राओं का आकर्षक 
रूप सामने आ जाता है । अज्जरेजी भाषा में “वैल्यू” शब्द का अथ 
हिन्दी की अपेक्षा अधिक व्यापक होगया है किन्तु वहाँ भी वह 
आर्थिक व्यज्ञना से निमु क्त नहीं हुआ है, और शायद इसी कारण 
वे विशुद्ध कलावादी जो कल्ला को सब मूल्यों से परे मानते हैं 
साहित्य के साथ मूल्य शब्द जुड़ा हुआ देखकर चोंक उठते हैं और 
कभी-कभी प्रभु ईसा-मसीह के-से आवेष में आकर कहने लगते हैं 
कि तुम लोगो ने साहित्य-जेसे पावन देव-मन्दिर को क्रय-विक्रय 
की हाट बनाकर रक्‍खा है । शायद ऐसी ही आपत्तियों से बचने 
के लिए भारतीय समीक्षा-शास्त्र में प्रयोजन' शब्द का व्यवहार 
हुआ है| प्रयोजन शब्द यद्यपि पर्योप्त रूपेण विस्तृत है और आर्थिक 
व्यज्जना से मुक्त भी है। तथापि वह मूल्य का हो आन्तरिक रूप है। 
मूल्यवस्तु के निमोण के पश्चात्‌ मिलता है। निमौण से पूर्व वही लक्ष्य 
रूप से प्रयोजन कहलाता है । कल्लावादी तो मूल्य और प्रयोजन 
दोनों के ही विरोधी हैं । 

ऐसे कल्लावादियों के ज्ञोभ की निवृत्ति के अर्थ हमको मूल्य 
शब्द के अथे पर विचार करलेना आवश्यक हो जाता है| साधार- 
णतया हम उसी वस्तु को मूल्यवान कहते हैं। जो या तो सीधे तौर 
से हमारे उपयोग में आसके या हमारे लिए उपयोग की वस्तुओं को 
जुदा सके या भविष्य में जुटा सकने की सामथ्य रक्खे | धन से 
मूल्य का प्रमुख रूप इसीलिए माना है कि उसके द्वारा हमको बहुत 
सी उपयोगी वस्तुएँ प्राप्त हो सकती हैं | हम उपयोगी उसी वस्तु 
को कहते हैं जो हमारी किसी आवश्यकता ही पूर्ति कर सके | 
कूड़ा-ककंट जब हमारी किसी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता तो 
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अनुपयोंगी समझा जाकर फेंक दिया जाता है; किन्तु जब वही 
खाद बनकर हमारे उद्यान के फूलों या गोभी टमाटर के उत्पादन 
तथ्न उनकी पुष्टि और आकार-बृद्धि में सहायक होता है तब हमारी 
एक आवश्यकता को पूर्ति के कारण उपयोगी और मूल्यवान्‌ बन 
जाता है । आवश्यकताएँ केवल भौतिक जगत्‌ में ही सीमित नहीं 
रहती, वे मानसिक और आध्यात्मिक भी हो सकती हैं | जो चस्तुएँ 
इन आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं वे उपयोगी और मसूल्यवान 
कहलाती हैं । 

कलावादियों की कला भी जो उपयोगिता की अपावन गन्ध से 
परे समभी जाती है अपनी सोंदये-जन्य प्रसन्नता देने की शक्ति और 
क्षमता के कारण उपयोगी कही जा सकती है। सड्भीत भी क्लान्त 
मन को विश्रान्ति देने के कारण उपयोगिता के क्षेत्र के बाहर नहीं । 
देश-सेवक अपने आदर्शों की पूर्ति के लिए प्राणों की भी आहुति 
देने में आना-कानी नहीं करता; उसके लिए वे आदशे ही मूल्यान्‌ 
हैं, क्योंकि उनकी पूर्ति में उसकी विस्तृत आत्मा को परितुष्टि होती 
है। एक धार्मिक व्यक्ति घर-बारकी चिन्ताओं को छोड़कर हरि 
भजन में मग्न रहता है. क्‍योंकि वह उसे अपने प्रियतम से मिलन 
का साधन समझता है | राजरानी सीरा अपने प्रभु गिरिधर-नागर 
के लिए राजवेभव, लोक-लाज और कुल्लन-मयोदा को तिलाञलि देना 
ही श्रेयरकर और मूल्यवान्‌ समभती थी,क्योंकि उससे उसके आध्या- 
त्मिक भाव की तुष्टि होती है | कोई श्रद्धालु भक्त मासिक कल्याण! 
के लिए डाकिये की अधीर प्रतीक्षा करते हैं, और कोई व्यसन प्रिय- 
सब्नन टाइम्स आऑँव इण्डिया के क्रॉस वड पजुलस के लिए न्यूज, 
एजेण्ट की दूकान के दिन में दस बार चक्कर लगाते हैं क्योंकि उन 
वस्तुओं द्वारा उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है । 

अब प्रश्न यह होता है कि ये मूल्य भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की रुचि 
वेचिच्य के कारण सापेद्धित हैं या निरपेक्ष | मूल्यों के सम्बन्ध में 
भी कुछ सापेक्षता अवश्य है किन्तु मनुष्य का जरा निकटतर अध्य- 
यन करने से इन आवश्यकताओं के मोटे-मोटे प्रकारों का पता चल 
जायगा । 

मनुष्य भौतिक पदार्था की भाँति जड़ नियमों के बन्धन में रहता 
है । यद्यपि उसने अपनी वेज्ञानिक बुद्धि के बल पर उन नियमों पर 
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बहुत अंशों में विजय प्राप्त करली है तथापि वह उनकी नितान्त 
अवहेलना नहीं कर सकता । मानवी बुद्धि की चरम सफलता के 
द्योतक वायुयान भी अचल होकर गगन-मण्डल में स्थिति नहीं रह 
सकते | शीतोष्ण और ज्ञुत्पिपासा आदि आवश्यकताओं से भी वह 
अपना पलल्‍ला नहीं छुटड्टा सका । मनुष्य सत्‌ होने के नाते मिट्टी के 
ढेले की भाँति प्राकृतिक नियमों में बँधा हुआ है ओर सजीव होने 
के नाते आहार निंद्रा, भय, मेथुन आदि पग्राणिशास्त्र - सम्बन्धी 
आवश्यकताओं में पशुओं का समानधर्मी है | अन्तर केवल इतना 
ही है कि मनुष्य की इन सब बातों में कुछ मानसिक पक्ष भी लगा , 
रहता है और इस कारण उसका आनन्द भी बढ़ जाता है | पेट 
तो होटल में भी भर जाता है, किन्तु प्रेम से परोसे हुए भोजन में 
कुछ सरसता, तुष्टि ओर शायद पुष्टि भी अधिक बढ़ जाती है । इसी 
कारण परम विरक्त गोस्वामी तुल्सीदासजी को विनय-पत्रिका में 
राम-नाम के सम्बन्ध में “सुखद अपनो सो घरु है” कहना पड़ता 
था| यहाँ तक तो मनुष्य के अन्नमय और प्राणमय कोषों की बात 
रही, उसका मनोमय कोष इन दोनों से ऊँचा है। इसका सम्बन्ध 
उसके मन, बुद्धि, चित्त और अहड्लार से है । उसकी एषणोएँ, अभि- 
लाषाएँ, महत्वाकांक्षाएँ ,सब इसी से सम्बन्धितहैं | इस प्रकार उसकी 
भोतिक और प्राण-सम्बन्धी आवश्यकताओं के अतिरिक्त उसकी 
मनोवेज्ञानिक आवश्यकताएँ भी हैं | यही आवश्यकताएँ उसके व्य- 
क्तिवव की पोषिका बन जाती हैं । वे उसकी अहंभावना को तुष्ट 
करती हैं किन्तु मनुष्य में जहाँ व्यक्तित्व का पाथेक्य है वहाँ उसकी 
आत्मा उसको व्यक्तित्व की तुच्छ सीमाओं से ऊपर उठाती है। 
उसकी सामाजिकता इसी का फल दे | इसी के कारण वह आचार 
ओर नीति के घेरे में आता है, यही प्रवृत्ति अनेकता में एकता स्था- 
पित करती है। योरेंप के ल्ञोगों ने इस एकता को सामाजिक त्रवृत्ति 
का व्यवहारिक्‌ आधार माना है| भारतीय मनीषियों ने इस एकता 
की प्रवृत्ति को आध्यात्मिक आधार माना है | और उसका सम्बन्ध 
विज्ञानमय कोष से स्थापित किया है। उसी आधार पर भारतीय 
एकात्मवाद की प्रतिष्ठा हुई। कुछ पाश्चात्य दाशनिकों ने भी 'सुपर- 
ईंगो” अथोत्‌ पर-आत्मा माना है। आनन्दमय कोष इससे भी ऊँचा 
है। उसमें ज्ञाता-ज्ञान-ज्लेय की त्रिपुटी की एकता हो जाती है | कल्ा 


२६ 


'>लीि बीए (जलती फर 0. जा रा5ीज जीजा । 








साहित्य के मूल्य 


की की मम मी कल जी आल न जी अंश 4आ आई 





अपने चरम विकास में इसी ध्येय की ओर अग्रसर होती है। इसी 
लिए रस को काव्य की आत्मा माना है और उसे ब्रह्मानन्द सहोद्र 
कहा है । 

आप शायद इस ऊब दिलाने वाले मनुष्य के विश्लेषण को 
सुनने से थक गये होंगे और कहेंगे कि साहित्य के परिषद्‌ में यह 
बेसुरा दाशंनिक राग क्‍यों छेड्टा गया। साहित्य मुखरित जीवन 
है; जीवन का ही आत्मचिन्तन है। जीवन की आवश्यकताओं को 
भूलकर हम साहित्य का चिन्तन नहीं कर सकते । हमारे यहाँ 
का साहित्य शब्द 'लिटरेचर' से कुछ अधिक व्यजञ्ञना रखता 
. है | साहित्य में सहित”: इकठ्ठे ' होने वा समन्वय का भाव लगा 
हुआ हे--“सह एवं सहित॑ तस्य भाव॑ साहित्यम्‌ ।” दूसरी व्युत्पत्ति 
है “हितेन सह सहितं तस्य भावः साहित्य |” साहित्य की इन्हीं 
दोनों व्युत्पत्तियों से हम को इन मूल्यों के प्रश्न को हल करने में 
सहायता मिलेगी । यह बात तो सभी मानेंगे कि जिसका जीवन 
में मूल्य है उसका साहित्य में भी मूल्य है। साहित्य के मूल्य 
जीवन के मूल्यों से भिन्न नहीं। अब ग्रश्न यह होता है कि इनमें 
कोई स्वग्रधान है कि जिसमें हाथी के पैर के समान सबके पैर 
आ जाये अथवा सब एक-सा महत्त्व रखते हैं और देवताओं के 
समान कोई छोटा-बड़ा नहीं ? यह प्रश्न टेढ़ा है। सब लोग अपने- 
अपने पक्ष को महत्ता देकर अपनी-अपनी ढपल्ी पर अपना-अपना 
रांग अलापते हैं । 'भिन्न रुचिहे लोकाः की बात इस समस्या को 
और भी जटिल बना देती है। सब मनुष्यों को एक लाठी से हम 
हॉक भी नहीं सकते । कुछ लोग तो प्रगतिवादियों के साथ यह 
कहेंगे कि 'भूखे भजन न होय गुपाला' और कुछ विहारी के 
साथ कहेंगे “तन्त्रीनाद कविक्त रस सरस राग रतिरंग अनबूढ़े-बूढ़े 
तिरे जे बूढ़े सब अंग ।” मनोविज्ञान ने भी इन्ट्रोवट [अन्त- 
मुखी और “एक्स्ट्रीवट' [ बहिमु खी ] दो प्रकार के ठाइप माने 
हैं। छायावादी शायद इन्ट्रोबट कहलायेंगे ओर प्रगतिवादी एक्स्ट्रो- 
व के अन्तगत आते हैं। ये दोनों टाइप किसी अंश में एक-दूसरे 
को प्रभावित कर सकते हैं, परिवर्तित नहीं कर सकते | व्यक्तियों की 
व्यक्ति सम्बन्धी और ठाइप-सम्बन्धी विशेषताओं को ध्यान में रख 
कर अब यह ध्यान रखना चाहिए कि साहित्य के लिए भोतिक 
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(प्राश-सम्बन्धी आवश्यकताए भी इसमें शामिल हैं) भावात्मक, 
बौद्धिक, सामाजिक (इनमें हम नतिक आवश्यकताओं को भी 
शामिल करते हैं ) ओर आध्यात्मिक आवश्यकताओं में किसी एक 
को प्राधान्य देना चाहिए या सबको हमारे यहाँ जो धम, अर्थ, 
काम, भोक्ष के चार पुरुषाथे मानेगये हैं उनका भी इन्हीं मूल्यों से 
सम्बन्ध है | घर्म में सामाजिक और नेतिक मूल्य आ जाते हैं, , 
अथ का सम्बन्ध भौतिक मूल्यों से है. काम में सौन्दय और कला 
सम्बन्धी सभी मूल्य सम्मिलित हैं, और मोक्ष में आध्यात्मिक मूल्य 
आ जाते हैं। यद्यपि ये सभी मूल्य अपना महत्त्व रखते हैं तथापि 
इन में से किसी एक की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती ! मोक्ष 
को चाहे हम थोड़ी देर के लिए बालाए ताक रख दें, किन्तु इन 
तीन को हम नहीं छोड़ सकते और करीब-करीब तीनों का बरावर 
महरव है। किसी एक को भी ग्राधान्य देना जीवन का सन्तुल्नन 
बिगाड़ना होगा। मयोदा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी ने अपने 
भाई भरत जी को गअश्नों द्वारा नीति का उपदेश देते हुए पूछा था 
कि कहीं अथ से धर्म या धर्म से अथ्थ में तो बाधा नहीं पड़ती अथवा 
काम से धर्म और अथे में बाधा तो नहीं पड़ती ? 
कच्चिदर्थेन वा धर्ममथ धर्मेण वा पुनः | 
उभो वा प्रीतिज्ञोेमेन कामेन न विवाधसे || 
, इस प्रकार श्री रामचन्द्र जी ने भरत जी को अपने जीवन में 
धरम, अथे, काम तीनों ही के समन्वय का उपदेश दिया था। 
यही समन्वय दृष्टि भारतीय दृष्टि है । हमारे यहाँ के काव्य समी- 
क्षकों ने आनन्द में सब मूल्यों का समन्वय किया है। वे लोग 
यश और अथ के भौतिक उद श्यों से चलकर पर-निवृत्ति के आध्या- 
त्मिक लक्ष्य तक गये हैं । 
काव्यं यशसेड्थक्ृते व्यवह्ारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परिनिवृत्तये कान्‍ता सम्मित तयोपदेशयुजे || 
भामह ने भी काव्य को घधम, अथे, काम, मोक्ष का साधक 
ओर कल्ला में नेपुण्य उत्पन्न करने वाला तथा प्रीति और कीर्ति 
को प्राप्ति करने वाज्ञा बतत्ञाया है । 
धर्मोथेकाममोज्ञाणां वेचन्षए्यं कलासु च॑ । 
प्रीति करोति कीर्तिच साधु काव्यनिबन्धनम्‌ ॥ 
रुप 
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आध्यात्मिक मूल्य भौतिक मूल्यों से ऊ चे अवश्य हैं, किंतु उनकी . 
उपेक्षा नहीं करते | भौतिक सोपानों द्वारा ह्वी आध्यात्मिक की 
प्रौष्ति होती है | 

साहित्य का मूल्यांकन भी हम इसी व्यापक दृष्टिकोण से कर 

सकते हैं। जो साहित्य हमको इन धर्म (नीति, आचार और 
आध्यात्मिक सान), अथ (भौतिक और शारीरिक सान) और काम 
(एपणाएं, महत्वाकांक्षाएं कला और सॉन्दय-सम्बन्धी मान) इन 
तीनों प्रकार के मानों के अथवा मूल्यों के समन्वय की ओर ले 
जाता हे, वही सत्साहित्य है। साहित्य का अर्थ भी सहित का 
भाव है जो समन्वय दृष्टि-प्रधान है | आचाय कुतक ने शब्द के 
शब्दोत्तर के साथ और वाच्य के वाच्यांतर के साथ मेल के. ही 
साहित्य कहा है ।-- 

“सहितों इत्यत्रापि यथायुक्ति स्वजातीयापेक्षया शब्द्र्य शब्दा- 
न्तरेण वाच्यस्य वाच्यान्तरेणश च साहित्यम्‌ परस्परास्पद्धि त्व 
ज्क्षणमेव विवज्ञषितम्‌ ।” 

कुतक ने शब्द और अथे दोनों को ही महत्व दिया है। यथा- 

शब्दार्था संहितों वक्र कविव्यापारशालिनों । 
बन्धे व्यवस्थितों काव्यं तद्विदाह्मादकारिणो ॥ 

इसलिए वक्रोक्तिवाद का कोरे अभिव्यश्जनावाद से ताद्ात्म्य 
करना उचित नहीं ठहरता। साहित्य की दूसरी व्युत्पत्ति है, “हिते न 
सह सहितं तस्य भाषा साहित्य ।” साहित्य के दोनों ही अथ हमको 
समन्वय भाव और ल्लोकमंगल् की ओर ल्ले जाते हैं। जो साहित्य 
मनुष्य-जीवन में उसकी सभी वृत्तियों ओर जीवन के सभी स्तरों 
में साम्य की ओर ले जाता है, वही हमारे लिए मान्य होगा। इस 
साहित्य को चाहे प्रगतिवाद कहें, चाहे छायावाद और चाहे 
समनन्‍्वयवाद | 

प्रगतिवाद ने आर्थिक मूल्यों को प्रधानता दी है। वह अन्य 
मूल्यों की यदि उपेक्षा करता है तो वह एकांगी ठहरकर इस आदश 

गिर जाता है। छायावाद मनुष्य को कल्ला-सम्बन्धी प्रवृत्तियों का 
पोषण करता है, वह शब्द-सौन्द्य पर भी अधिक बच्न देता है । 
किन्तु वह भी आशिक मूल्यों की उपेज्ञा नहीं कर सकता। आजकल 
के छायावाढदी प्रायः सभी इन आर्थिक मूल्यों की ओर सचेत होते 
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जाते हैं । कला-सम्वन्धी मूल्य अथवा नगेन्‍्द्र जी के शब्दों में छाया- 
वाद का बायथो सौन्दर्य मूत-सौन्दर्य को पूर्णता प्रदान करता है। 
स्वयं सौन्द्य भी एक साम्य दे, जिसमें भौतिक और आध्यात्मिक 
दोनों ही का सम्मिश्रण रहता है| सौन्दय का आधार भौतिक है, 
किन्तु बिना मानसिक रुचि और आकषशण के वह अपनी पूर्णता को 
नहीं प्राप्त होता है | रवीन्द्र बाबू ने इस पर ही कुछ कहा है--- 

* ओ वोमन, दाउ आट हाफ़ ड्रीम ऐण्ड हाफ़ रीयेलिटी ।” 

सुमन के दिव्य सौनदय के लिए उसका परागमय स्थूल शरीर 
ही नहीं, वरव कटीली डालें और मिट्टी के ढेले भी आवश्यक हैं । 
किन्तु हम मिट्टी के ढेले पर ही सन्‍्तोष नहीं कर सकते | सुमन का 
सौरभ मिट्टी के ढेले की पूर्णता है । वही प्रथ्वी का गन्बवतों होना 
प्रमाणित करता है । किन्तु हमको यह भी मानना होगा कि फूल के 
साथ हॉडी जिसमें दाल पकती है ओर घटा जिसमें पानी ठण्डा होता 
है, मिट्टी की पूर्णताओं में से हैं | इसके साथ हम यह भी नहीं भूल 
सकते कि सारी मिट्टी घड़े और कुल्हड़ बनाने में ही खर्च हो जाती 
है, उसके खिलोने भी बनते हैं ओर उससे सुमन-सौरभ भी उत्पन्न 
होता है । 

उपसंहार रूप से एक बार में फिर दुहराना चाहता हूँ कि 
जीवन के मूल्य साहित्य के मूल्य हैं। जो साहित्य जीवन को पूर्ण 
बनाये, वही सत्साहित्य है । जीवन की पूर्णता का अथ है. भौतिक 
मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक ( जिसमें धम और कला 
दोनों हो सम्मिलित हैं ) मूल्यों की सम्पन्नतापूर्ण समन्विति | हम 
बविध्य-शून्य अभावों की समन्विति नहीं चाहते। हम चाहते हैं 
वीणा के रुवरों अथवा इन्द्रधनुष के रंगों का-सा विविधतापूर्ण सम्पन्न 
साम्य | सत्साहित्य जीवन के व्यापक ज्षेत्र में, विविधता में एकता 
स्थापित करने वाले विकासवाद के चरम लक्ष्य को चरिताथे करता 
है। मनुष्य केंचुए से तथा उससे भी उच्च श्रेणी के जीवधारियों से 
अधिक विकसित इसीलिए कहा जाता है कि उसके अड्डे में कार्यों के 
बविध्य के साथ पूर्ण अन्विति है | सत्साहित्य का क्षेत्र न किसी वर्ग 
विशेष में सीसित होगा और न उसमें किसी का वहिष्कार होगा। 
जहाँ उसको मानवता के दशेन होंगे, उसको वह उपासना करेगा | 
डसके लिए सुन्दर ओर उपयोगी में भी भेद न होगा । डसके लिए 
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उपयोगिता ओर सौन्दय दोनों एक ही वस्तु के भीतरी और बाहरी 
रूप होंगे। बाहर और भीतर के साम्य में ही सौन्दय की पूर्णेता 
है ओर वही रस भी है | इस दृष्टि से साहित्य के प्राचीन मान अल- 
छार, ध्वनि आदि भी निरथेक नहीं हो जावेंगे | वे सोन्द्य के ढाँचों 
के रूप में व्तेमान रहेंगे । कल्लाकार को यह स्वीकार करना पड़ेगा 
कि बिना वस्तु के ढाँचे खोखले और निमू लय होंगे और बिना ढाँचों 
के सामग्री बिखरी रहेगी ओर उसमें अन्विति नहीं आ सकेगी । 
काव्य की आत्मा रस ही रहेगा, किन्तु उसका स्रोत रूढ़िवाद का 

अन्धकूप न होगा, बरन्‌ जीवन का विशाल और गतिशीत्ञ नि्ेर 
होगा | भविष्य का कल्लाकार जीवन के भौतिक, मनोवेज्ञानिक और 
सामाजिक और आध्यात्मिक श्रेयों को कज्ञा के सौन्दयपूर्ण ढाँचों 
में ढालकर प्रेय वनावेगा | वह सोन्द्य को केवल बायवी न रखकर 
उसको पुष्ठ और मांसल बनावेगा और अचल तथा स्थूल में भी 
बावयीसौन्द्य की प्राण-प्रतिष्ठा करेगा | 
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साहित्य साधना को में राष्ट्रीय साधना के समकक्ष ही सम- 
भता हूँ । राजनीति के आधार पर स्वाधीनता का जो संग्राम चल्नाया 
जाता है उसके पीछे यदि साहित्यिकों को गूढू एवम्‌ नीरव साधना 
शक्ति न हो तो वह कभी साथक नहीं हो सकता | संसार की अनेक 
जातियों के इतिहास से यह प्रमाणित हो चुका है कि आयरिश 
जाति की स्वाधीनता की यह साधना दीघकाल्न तक चलती रही | 
किन्तु इस सुदीध संग्रांम के पीछे उनके प्रतिपक्षी का ही बढ़कर लक्ष्य 
था आयरिश जाति के जातीय साहित्य एवं संस्कृत के आदर्श को 
ध्यंस कर देना ओर आयरलेण्ड के अतीत को उनकी दृष्टि में निनद्‌ 
नीय सिद्ध करके शासक जाति के प्रति म्यादा-बोध का भाव उनके 
मन में भर देना । पार्नेज्ञ के राजनीतिक जीवन के अवसान के 
बाद आइरिश देश प्रेमिकों -का ध्यान इधर आकषित हुआ तब 
साहित्य साधना के मागें से आइरिश जाति में नूतन जीवन का 
उद्बोधन करने की चेष्टा होने लगी । 

संसार में जितने बड़े-बड़े विज्ञय हुए हैं जिनके द्वारा इतिहास 
में युगान्तर उपस्थित हो गया है उनके पीछ हम विद्रोह दल्ल को दो 
भागों में विभक्त पाते हैं | एक दल भावुकों का, जिनका जीवन ब्रत 
होता है| प्राशमयी भावनाओं का प्रचार करना और दूसरा दल 
कर्मियों का जिनको जीवन व्यापी साधना होती है उन भावनाओं 
को कायरूप में परिणित करना । भावुक के हाथ में होती है लेखनी 
जिसके द्वारा वह जीणु-शीण पुरातन के विरुद्ध निमम अभि- 
यान शुरू करता है | अग्नि स्फुलिंग के समान जो ज्वल्न्त भाव 
उसकी लेखनी से विकीण होते हैं उनसे युग-युग के संचित कुसंस्कार 
एवम्‌ अन्च विश्वास भस्मीभूत होने लगते हैं ओर नूतन धारणाओं 
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से मनुष्य का मन ओतश्नोत होने लगता है। इसके बाद उन भाद्रों 
को रूप देने के ल्लिए, कवि के स्वप्न को वास्तव करने के लिए हम 
कर्मियों को कमन्षेत्र में अवतीण होते देखते हैं । साहित्यिक साहित्य 
को सष्ठि करता है--पाठकों के लिए बोधगम्य भाषा में उसे प्रका- 
शित करता है । किन्तु किसी सृष्टा की स॒धष्टि तभी वास्तविक कक्षा 
होती है जब कि वह अपनी अनुभूत्ति द्वारा दूसरे की चेतना को 
जाग्रत कर सकता है | जो कुछ लिखा जाय वह सब साहित्य नहीं 
है--जो 0४ है वही साहित्य कहा जा सकता है--साहित्य का 
अथे है साहित्यकला । आर्टिस्ट न तो सोशलिस्ठ है और न कम्बू- 
निस्ट और सुनीत प्रचारक पादरी और धर्मोपदेशक धमोौचाय तो 
किसी भी रूप में नहीं है। सत्य एवं मंगल से उसका कोई प्रयो- 
जन नहीं । आठे की मायापुरी में कल्पना के रंगीन पह्ढों पर जड़ते 
हुए सौन्दय की माला गूथना | इस श्रेणी के साहित्यिक आठ को 
075 60/' 0708 ४७८०० समभते हैं। दूसरी श्रेणी के साहित्यिकों 
का कहना है कि समाज-कल्याण के साथ जिस कल्ला का योग नहीं 
है वह कल्ना नहीं हैं। जिनका काम है अभिजात श्र॑णी के तरुण- 
तरुणियों के दुबेल प्रेम की हास्यमयी ज्ञीज्ञाओं का सुन्दर सुकुमार 
चित्राकुण करना अथवा अज्लस रुग्य ९००/०४० सन की कल्पना 
प्रस्तुत सो दये विज्ञासता को रूप देना वे आठे के नाम पर दुर्नीत 
एवं व्यभिचार की स॒ष्टि करते हैं। सबसे बड़ा आर्टिस्ट बही है 
जिसका प्राश--वीणा में महामानव के अन्तर का स्पन्दन जापग्रत 
होता है | जिसमें अ्रकाशित होती है विपुल्न-जीवन की कल्लोल ध्वनि । 
जो कोदि-कोटि, ऋइृल्ित, उत्पीड़ित, शोषित नर-नारियों की आशा 
आकांक्षाओं का प्रतीक होता है, जो भाव रूपी अग्निस्फुलिगों द्वारा 
जाति के अज्ञानतिमिर को ध्वंस कर देता है ओर जिसके कण्ठ से 
निमादित होता है स्वाधीनता एवं साम्य का जयगान | 

उद्चकोटि के साहित्य का क्‍या रूप होना चाहिए ? आदठे में फूम- 
केतु की तरह गतिवेग होगा जो हमारे जीवन को गतिशील बनाने 
की प्रेरणा देगा; उसमें होगी शक्ति की प्रचुरता जो हमें मन की 
दुबलता को जीतने में सहायता पहुंचायगी | वह अग्निशिक्षा की 
तरह ज्योतिर्मेय एवं पहाड़ी सरिता की तरह वेगवान होगा | वह 
हमारे अन्तर को उदार एवं व्यापक बना देगा ओर जीवन की 
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साहित्य-समीक्षाञलि 

न्ल्ज्ज्खिज्िडिजिलडिड डी 5 के 
समस्त जड़ता, शिथिल्ञता एवं अवसाद को दूर करके उससे उन्मा- 
दना एवं तेजस्विता भर देगा । उसमें होगी प्रकाश्ड शक्ति, प्रचण्ड 
दीप्ति और दुर्निवार गतिवेग । 

साहित्य का उद्देश्य रस-सृष्टि दे इस बात से किसी को मतभेद 
नहीं हो सकता, श्रेष्ठ कबिता या काव्य का पारायण करने से हमें 
आनन्द मिलता है, क्‍यों ? इसलिए कि वह हमारे अन्तर की अनु- 
भूति को जाम्रत कर देता है। यह अनुभूति ही काव्यरस है; 
ओर यह रस-वस्तु ही कविता का प्राण है | जिस कविता में यह 
रस धर्म नहीं होता, जिस कविता के पढ़ने से अन्तर का रस उद्ध- 
लित नहीं हो उठता उसे काव्य के अन्तगंत नहीं माना जा सकता। 
हम सब रस के भिखारी हैं, रस के वज्नोल हैं, कारण रस के 
आस्वादन में हमें आनन्द मिलता है ओर यह आनन्द ही हमारा 
जीवन दे । प्रेम की मनोहर आख्यायिकाएँ सुनाकर विश्वश्रकृति को 
हमारे सामने उन्मुक्त कर देता है और इस श्रकार विश्व के साथ 
हमारा जो आत्मीय सम्बन्ध है उसकी उपलब्धि हमें करा देता है । 
श्लीलता एबम्‌ अश्लीलता का यहाँ प्रश्न हो नहीं उठता | कारण 
अश्लीज्ञता मनुष्य की अन्तर की वस्तु नहीं हे। रस की साधना 
मनुष्य को अन्तर की साधना है । इसलिए प्रकृत जो रस-साहित्य है 
वह अश्लील हो ही नहीं सकता । 

इसल्लिए शूज्जार रस के नाम से ही जो लोग नाक-भों सिकोड़ने 
लगते हैं वे सुधासार विनिदक काव्यरस के आस्वादन के अधिकारी 
नहीं हो सकते | कालिदास के मेघदूत, कुमारसम्भव और शक्ुुन्तला 
भवभूति के मालती माधव ओर विक्रमोबेशी, जयदेव के गीतगोविंद . 
का मधुमय सद्लीत, विद्यापति का सौन्द्य्य माधुय्य हमारे अन्तर 
को अमृत रस सागर में निमर्न कर देता है। इन्हें पढ़ते समय 
हमारे मन में आदि-रस की जो लहरें उठती हैं वे मानों हमें इस 
विषय जगत्‌ से ऊपर उठाकर अतीन्द्रिय रसानुभूति के किसी अमृत 
मय लोक म॑ ले जाती हैं। किन्तु यह जो मधुमय झज्जर रस है 
वही काव्य का एक सात्र रस नहों है, मनुष्य के अन्तर में और 
रसों की भी पिपासा रहती है । अपने माधुय्य का परिपूर्ण रूप से 
उपभोग करने के लिए अन्य रसों की आकांक्षा भी उसके मन में 
उठतो है । मनुष्य का अन्तर केवल सुकोमल सुषमा से ही पूर्ण नहीं 


डे 
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होता | जो अति भीषण, अति रुद्र एवम्‌ अति निष्ठुर है, उसके 
सौन्दय्य को भी वह देखना चाहता है। नारी के सौंदय्ये-रस की 
अनुभूति जिस प्रकार हमारे हृदय की वस्तु है, रुद्रता एवं सीषणता 
भी उसी प्रकार हमारे हृदय को बस्तु है। शत्रु-वेष्टित चित्तौरगढ़ 
के प्राकार-द्वार पर पअलयझ्ूर युद्ध की भीषणता, हल्दीघाटी के युद्ध- 
ज्षेत्र में चेतक घोड़े पर सवार राणा प्रताप की वह क्षतविक्षत मूर्ति, 
स्वदेश को स्वाधीनता एवं नारी की मर्योदा-रज्ञा के लिए भीमसिह 
का एक-एक कर अपने पुत्र के शोणित से रणचण्डी का खप्पर 
भरने के लिए आगे बढ़ना, पन्ना धाई का अपने बच्चे को बर्बर 
आततायी को नज्ञी तलवार के सामने अविचलित भाव से कर ढेला 
ये सब दृश्य भी हमारे अन्तर को रसधारा से आष्छुत कर देते हैं | 
मधुर रस जिस श्रकार हमें अच्छा लगता है उद्ी प्रकार रुद्रता, 
कठोरता एवं भीषणता भी हमें अच्छी क्षगती है।' आत्माजुभूति के 
रस को परिपू् भाव से आस्वादन करने के लिए जो निष्ठुर, 
कठोर और भीषण है जो निर्मेम एवं निद्ारुण है उसे भी भ्राप्त 
करना होता है । सब दृष्टियों से मनुष्य अपने अन्तर का आस्वादन 
करना चाहता है | 

साहित्य चाहे रोमेर्टिक हो या रियालिस्टिक या प्रोग्रेसिव 
काल्पनिक, वास्तविक या प्रगतिशीज्ञ साहित्य हो, कल्पना का पुट 
सब में कुछ न कुछ अवश्य रहता दे और यह कल्पना केवल शून्यता 
को लेकर दवाई महल नहीं तैयार -कर सकती । कल्पना का आधार 
भी वास्तव जगत्‌ू-समाज ही होता है। कवि अपने युग, -अपने 
समाज, अपनी परिस्थिति की उपेक्षा करके महाशून्य में विचरय 
नहीं कर सकता । कोई भी साहित्यिक वास्तव की उपेक्षा नहीं कर 
सकता । समाज की जो समस्‍्याएँ हैं उन्हीं के आधार पर साहित्य 
की सृष्टि हो सकती है | समाज के घात अतिघात से ही व पुष्ट होता 
है | इसलिए साहित्य को समाज से पृथक करके हम नहीं देख 
सकते | 

साहित्य का यह उद्द श्य आज से नहीं, चिरकाल से ही साहित्य 
द्वारा अनुष्ठित होता आ रहा है। पौराशिक साहित्य में ब्राह्मण 
धम की ही जयघोषणा की गई है । बौद्धयुग और वेष्णव युग के 
साहित्य द्वारा भी साहित्यिकों ने अपने अपने सम्प्रदाय के आदर्श 

श्र 
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एवं महत्व का प्रचार किया हैं| इसलिए आज के साहित्य को भी 
नूतन आदशे का, चूतन आइडिया का, मानवता का वाहन बनाकर 
जन-समुदाय के साथ उसका घनिष्ट संयोग स्थापित करना पड़ेगा | 
तभी वह साहित्य जीवन्त एवं प्राश-स्पर्शी बन सकता हैं। युग 
समस्या की उपेक्षा करके यदि कोई कह्लाकार कल्ा की सृष्टि करना 
चाहेगा तो वह कल्ला मिथ्या एवं कृत्रिम होगी । । 

इसलिए हम साहित्य को जीवन से विच्छिन्न करके नहीं रख 
सकते | लक्ष-लक्ष तनिपीड़ित मनुष्यों का क्रन्दन और हाहाकार, गण- 
तनन्‍्त्र के विरुद्ध साम्राज्यवाद का झमभिमान स्वाधीनता के विरुद्ध पशु- 
बल्न की ओद्धव्य, निष्ठुर लोभ एवं प्रबलों का उद्धत अन्याय--यह 
सब मिल्ञकर जहाँ मानव-समभ्यता के ध्वंस का पथ प्रशस्त कर रहे 
हो वहाँ सोन्दर्योपासना के नाम पर 4४ 07 4708 8७:९४ के नाम 
पर, आठ की मायापुरो में आत्मगोपन करना कवियों को शोभा नहीं 
देता | वास्तव जगत के साथ सम्बन्ध विच्छिन्न हो _जाने के कारश 

आज साहित्य आणह्वीन निर्वीय बन गया है-मेरुदण्डहीन 

सौन्द्र्य--विंल्ञासियों के मनोविनोद की सामग्रो बन गया है।इस 
प्रकार के साहित्य द्वारा हंस जिस संस्कृति को र॒ृष्टि कर रहे हैं वह 
संस्कृति आज क्लेव्य एवम कार्पस्य से दूषित हो रही है | इस 
संस्कृति द्वारा हम में पौरुष का दृप्त प्रकाश होने नहीं पाता | यह. 
संस्कृति हमें अपने देश के कोटि-कोटटि मनुष्यों के जीवनअवाह 
बिच्छिन्न करके रखती है । 

आज साहित्य का सबसे बड़ा काम होगा ज्ञान के साथ कम 
का मिलन | रोमा रोल्या की भाषा में ज्ञान का काम होगा अपने 
को कर्म का सेनिक बनाना, साहित्य का काम होगा मन में स्वदेश 
के एक ऐसे आदश को जगाना जिस आदशे में दुर्बलता का लेश- 
मात्र नहीं होंगा | यह आदश जाति को अलुप्राणित करेगा कीटि- 
कोटि जीवन्त कड्कालों से परिपू महाश्मशान के ऊपर एक नूतन 
भारतवर्ष को रृष्टि करने के ज्षिए जहाँ द्रिद्वता, दुर्बलता एवं अज्ञा- 
नता नहीं होगी; जहाँ ज्ञान के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, आनन्द के 
ऊपर सब मनुष्यों का अधिकार होगा । समस्त नर-नारी प्राधीनता 
एवं दरिद्रता के बन्धन से मुक्त होंगे।. 

हिन्दी के जिन साहित्यिकों ने अपनी रचनाओं द्वारा ठुःखी, 
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दरिद्र, उपेक्षित, लांछित एवं अत्याचार पीड़ितों के प्रति हमारे हृदय 
में समवेदना का सुर जगाया है उनका अभिनन्‍दन करता हूँ । उनकी 
कृब्रियों का जो महत्व है उसे भी मानता. हूँ। किन्तु नूतन युग के 
साहित्यिकों से निवेदन है कि वे शोय्य के पुजारी, पौरुष के उपासक 
मुक्ति के अग्रदूत, पुरातन जगत्‌ के संहारकत्तो एवम्‌ नूतन के सृष्टा 
बनकर अपनी वीणातन्त्री को एक नूतन रुवर से भंकृत कर दें। वह 
सुर जो जाति के मर्मे को आलोड़ित कर दे, उसके अन्तर में 
टुर्निवार दृढ़ता भर दे और भर दे बाहु में विपुल्ल कम की प्रेरणा । 
अब केवल कोमल सुषमा से श्राणों की पिपासा नहीं मिटती । अपनी 
वीणा के इस नूतन सुर द्वारा कठोरता, रुद्रता एवं भीषणता के 
माधुय्य को जगाना होगा, वह माधुय्ये ही इस अवसन्न पतित 
जाति को मनुष्यत्व को ओर आक्ृष्ट करेगा । इस प्रकार का साहित्य 
ही हमारे मन में शौय्ये, चित्त में निर्भीकता, धमनियों में अशान्त 
रक्त चाम्बल्य और नयनों में सुदूर भविष्य का गोरवोज्वल स्वप्न 
जाग्रत करेगा | भारत के विशाल जनसमाज का अन्तर देवता 
आज भी जाग्रत नहीं हुआ है| उसे जगाना होगा ९ 
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श्री देवराज उपाध्याय-- 
माक्स और साहित्य 


काले माक्स की सबल और क्रान्तिकारी विचारधारा ने हमारे 
सामाजिक, आर्थिक और ओद्योगिक जीवन के स्वरूप में जिस 
महान्‌ विप्लव॒ का आयोजन किया है उसका ग्रतिबिम्ब साहित्य 
में-प्रधानतः हिन्दी जेसे उगते हुए साहित्य में दिखलाई पड़े 
यह तो स्वभाविक ही है। कोई भी लेखक जीवन को रूकभोर 
देने वाली आँबी से अपने को अछूता रख ही केसे सकता है ? 
कविवर सुमित्रानन्दन पन्‍्त में 'उल्लब” से लेकर 'ग्राम्या! तक एक 
क्रमिक-विकास की धारा सी जो दिखलाई पड़ती है वह पुकार- 
पुकार कर कह रही है कि पूजीवाद के द्वारा गरीबों का जो 
शोषण हो रहा है उसकी आत्त-पुकार कवि को सुनाई 
पड़ रही है । 

बार-बार हमारी पकड़ से भाग निकलने वाली उच्छ"खल 
वास्तविकता पर विजय प्राप्त करने वालज्ी जो चिरन्तन भूख 
मनुष्य के अन्दर विराजमान रहती है वही प्रत्येक विधायक 
कला की जननी है। मनुष्य अपने हृदय की तह में यह विश्वास 
लेकर चलता रहता है कि वह मुठठी भर पसलियों तक ही 
सीमित नहीं, उसकी शक्ति अविजेय है, उसके अन्दर शक्ति का 
अनन्त श्रोत छिपा पड़ा है जिसके सहारे पर अपने भाग्य के 
विधाता-नियति-के पथ को अपने पेरों चल्न सकता है। कहा जाता 
है कि प्रस्तर युग में दीवालों पर जो तरह-तरह के जानवरों के 
चित्र खुदे हुए मित्नते हैं उनके चित्रकारों के अन्दर यही भावना 
या विश्वास काम कर रहा था अथोत्‌ उनका विश्वास था कि चित्र 
में प्रतबिम्बित वस्तुओं पर वे एक तरह से अधिकार प्राप्त कर 
लेंगे। एक जगह अंग्रेजी में जो-कुछ पढ़ने को मिज्ञा था उसका हिंदी 
रूपान्तर इस तरह हेः-- 

“कल्लाकार अपने दृदय-प्रदेश की तड़ेपती भ्रूख की ठेस से 


क 


बेताव रहता है; उसके हृदय में आकांज्ा होती है यश की, 
श्द 
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प्रभुता की, ऐश्वय की और प्यार की, परन्तु उसके पास इनको 
प्राप्ति के साधन का अभाव रहता है |! आधुनिक युग में संसार 
के दोनों पुलिनों को डुबा देने वाला विप्लव जो धहराता हुआ 
चला आ रहा है क्‍या उसको भी श्रमिकों के हृदय की तड़पती 
वेदना से प्रेरणा नहीं मिल रही है ? जब “दिनकर! कॉपड़ियों 
की. समाधि पर खड़े राज-प्रसादों को बबेरता से ऊबकर कह 
उठता है 'हटो व्योम के मेघ पन्‍न्थ से रवर्ग लूठने हम आते हैं 
तो क्‍या मानो शोषित वर्ग के लक्ष-लक्ष मनुष्यों की आकांच्षा दी 
नहीं बोल उठती है ? कहने का अर्थ यह कि आज के संक्रान्ति-युग 
में जब कि दुनिया एक नूतन साम्यपूर्ण संतुलित जीवन को व्यवस्था 
के स्वप्प में अँगड़ाई ले रही है, वह वस्तु प्रचुर मात्रा में मौजूद 
है जिसको लेकर उच्च कलात्मक साहित्य का नि्मोण किया जा 
सकता है | 

पर उद्चकोटि के कलात्मक साहित्य की सृष्टि के लिए केवल 
सामग्री का होना ही तो काफी नहीं है। इसके लिए एक ऐसे 
रसग्राही हृदय की आवश्यकता है जिसमें पेठकर यह बिखरी 
हुईं मक सामभ्री जीवित हो उठे और हृदय के रस से अनुप्राणित 
हो मरुप्रदेशों में मलय का संचार कर दे । ये बातें इसलिए 
कहनी पड़ रही हैं कि आजकल हिन्दी में खासकर कथा के ज्षेत्र 
में ऐसी कद्दानियाँ लिखी जा रही हैं जिनमें कमें-जजरित श्रमिकों 
के जीवन की दुदंशा से वर्णन में ही कर्तव्य की इतिश्री समर 
ली जाती है। व्यक्ति को अथेशास्त्र के फौलादी पंजों में पड़े 
शिकार की तरह, परिस्थितियों की ठोकरों पर लुढ़कने वाले 
निर्जीब प्राणियों की तरह चित्रित किया जाता है। मानो उनमें 
कोई अपनापन नहीं है, मानो मनुष्य अपनी परिस्थितियों की उपज- 
मात्र है ओर कुछ भी नहीं | ऐसी रचनाओं की सृष्टि के लिए साम्य- 
वाद और माकक्‍स की दुहाई दी जाती है। वास्तव में हम ऐसी रच- 
नाओं में अथ्रेशात्र के नियम और उपनियर्मों के आरोह और अवब- 
रोह की, उससे घूमते हुए चक्र को भले ही देखें पर उस व्यक्ति को 
जिसके केन्द्र से ये चक्र चलते रहते हैं; जो इस चक्र को अपने 
प्रभाव से मय्योदित रखता है तथा स्वयम्‌ प्रभावित होता है, नहीं 
देखते | कहने का अथ यह है कि शब्दों, वाक्यों और घटना-चक्रों 
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के तामे-बाने में एक सबल और सजीव व्यक्तित्व-सम्पन्न 'मनुष्य' 
को नहीं देखते जिसे हमारे हृदय के समक्ष खड़ा करना साहित्य 
का लक्ष्य है। अब प्रश्न हमारे सामने यह आता है कि माक्सवाद 
में और प्रोलिटेरियन साहित्य मैं मानव को, मानव-जीवन को तथा 
आध्यात्मिक शक्तियों को कोन-सा स्थान प्राप्त है ? क्‍या माक्सेवाद 
के सिद्धान्तों के अनुसार मानव ओर उसका जीवन समाजशास्तर 
के उत्पादन सम्बन्धी आर्थिक नियमों और उपतनियमों के इशारे 
पर उत्ताल तरज्ञों से ताड़ित तृण को तरह इधर से उधर लुढ़कने 
वाला प्राणी मात्र है ? न्‍ 


यहाँ माक्सेवाद की फिल्लासफी का विशद्‌ और विवेचनापूर्ण 
विवरण करना अभीष्ट नहीं । यह काय में अपने से अधिक योग्य 
ओर विद्वतापूर्ण पर्डितों के लिए रख छोड़ता हूँ । पर इतनी बात 
तो स्वंसाधारण को मालूम है कि माक्सवाद की फिलासफी का 
माम संघष जनित भौतिकवाद (7)9]९206७) (७६७7४७)]४77) 
है अथोत्‌ इसमें भारतीय दशेन था अन्य यूरोपीय दशेनों के 
अनुसार आध्यात्मिक शक्तियों और प्रत्ययवाद की प्रधानता नहीं 
दी गई है। काँटे की तरह यहाँ पर सृष्टि के सारे व्यापारों को 
770670770979 (हग्विषय) ओर 'ए०प०७४०७ के प्रथक प्रथक स्तरों 
पर विभाजित नहीं किया गया है । यहाँ जो कुछ है स्पष्ट, सीधा है 
और शब्दों के बाग्जाल से परे है । “8808 द०#97777०५ ६8 
00700 प्र४7888” “वस्तु का स्थूल अस्तित्व ही चेतना जनक हे |! 
यही माक्से को वस्तु और भीतरी आत्मा के सम्बन्ध का योतन 
करने वाला सिद्धान्त है । कहने का अथ यह, किसी वस्तु के ज्ञान 
की किरणें मानस पर जाकर टकरातीं हैं तभी हमारी चेतना 
जागरित होती है। माक्से वस्तु के वाह्यनिष्ट अस्तित्व में विश्वास 
करता है ओर यह कहना ठीक भी है कि माक्स के सतानुसार जीवन 
के भौतिक आधार तथा ऐन्द्रिय स्थूल आवश्यकताओं का प्रभाव 
हमारे मानसिक जगत्‌ पर बहुत पड़ता है ओर वे ही हमारे 
मानसिक विचारों, भावों ओर अनुभावों के उपजीव्य हैं ओर उनके 
स्वरूप का निमोण करते हैं। परन्तु इस कथन की खींचातानी कर 
यह सिद्धान्त निकालने की चेष्ठा नहीं करनी चाहिये कि मनुष्य 
भौतिक और आर्थिक परिस्थितियों के हाथ की कठपुतली मात्र है, 
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- वे ही उसके स्वरूप का निमौण करती हैं, और वह उन्‍्हों के ताल 
और सुर पर उसी तरह नाचा करते हैं जिस तरह एक वेज्ञानिक 
की प्रयोगशाला में तापमापक यन्त्र का पारा ताप के क्रम पर उठता 
कौर गिरता रहता है। ऐसे विचारकों के अनुसार तो हम मनुष्य 
की गति-विधि और उसके कार्य-कल्ापों और उसके व्यवहारों के 

' स्वरूपों का ज्ञान ठीक उसी सचाई के साथ पहले ही प्राप्त कर 
सकते हैं, जिस तरह एक रसायन-शाख्री अपने दो तरल पदार्थों 
के मिक्‍्श्चर के परिणाम को | दूसरे शब्दों में मलुष्य भोतिकवाद 
तथा वस्तुवाद के अस्त्रों का आखेट के सिवा और कुछ नहीं । 

माक्से के सिद्धान्तों की इससे अधिक भ्रामक व्याख्या, इससे 
अधिक भयदड्भर रूपविकृृति हो नहीं सकती । बात यह है. कि हमारे 
हिन्दी साहित्य के अस्येक अंश पर पश्चिमीय प्रभाव बहुत ही व्यापक 
रूप से पड़ रहा है और यह स्वाभाविक भी था| क्‍योंकि जब हस 
इनके सम्पक में आये उस समय एक आलोचक के शब्दों में हम 
“अपना प्राचीन गौरव भूल चुके थे !! इस कथन से हमारी प्राचीनता 
प्रिय प्रवृत्ति को थोड़ी सी ठेस अवश्य पहुँचे पर इस ठोस सत्य को 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता | निकटतम आधुनिक युग में दो 
यूरोपियन आचार्यों का--फ्रायड और माक़सें-क्रमशः अन्तर्जेगत 
के क्षेत्र में और वहिजेगत के चेत्र में जितना प्रभाव पड़ा है, 
उतना और किसी का नहीं । ओर में पं० हजारीप्रसाद जी हिवेदो 
के इन शब्दों से पूर्णरूपेण सहमत हूँ 'कि इनके विचारों और ग्रंथों 
का हिन्दीमें कम प्रचार हुआ है, परन्तु इनके द्वारा प्रभावित साहित्य 
का निर्माण होने त्वगा है. ५? दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि 
माक्सवाद के सिद्धान्तों के तात्विकरूप से हमारा आत्यन्तिक परि- 
चय नहीं है । यही कारण है कि माक्स ने प्रचलित पू जीवादी 
व्यवस्था के भ्रति विद्रोह का शट्डनाद फूका तो उसके बाहरी रूप में 
कुछ ऐसा आकर्षण मिला कि लोग उसी पर लुब्ध हो गए ओर 
उसकी तह में जाकर सूक्ष्म रूप को देखने का कष्द करना भूल 
ही गये । 

माक्से का कहना है कि संसार में समाजवादी व्यवस्था की 
स्थापना अनिवाय ओर अवश्यम्मावी दे । हम चाहें या न चाहें, 
हमारी इच्छाओं के बावजूद भी हमारी आवश्यकताओं को माँग 
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इतनी प्रवल्ल हो उठेगी कि लाचार होकर समाजवादी व्यवस्था का 
आश्रय लेना ही पड़ेगा । आज की प्रचल्लषित पू जीवादी सामाजिक 
व्यवस्था जब अपनी चरम सीमा पर पहुँच जायगी, जब उसमें 
विकास की कुछ भो गुल्लायश नहीं रहेगी और वह मानव जीवन 
को सांस्कृतिक और मानसिक उन्नति के पथ पर अग्मसर करने के 
बदले उसपर एक बोक सा हो जायगी तो उसमें कुछ ऐसो परिस्थि- - 
तियाँ उत्पन्न होंगी जिनके सामने उसे हार मानकर अपना जाला 
खींच लेना ही हागा । परन्तु इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुये 
भी वह व्यक्ति के महत्व को भूल नहीं गया है । इसी सम्बन्ध में 
उसने अपने सबसे प्रख्यात दाशनिक सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की हैं और 
वह यह है “अब तक दशन ने संसार का स्पष्टीकरण किया है, अब 
उसे संसार को बदलना भी होगा |” इसका दूसरे शब्दों में अथ यह्‌ 
हो सकता है कि मनुष्य अपने वातावरण ओर परिस्थितियों द्वारा 
तो प्रभावित होता ही है, पर वह मुर्दे की तरह नहीं, निर्जीब जन्तु 
की तरह नहीं; वह अपने चारों ओर इदद-गिद घूमते हुए चक्र का 
एक सजीव अड्ड है, वह उन्हें प्रभावित और परिवर्तित भी कर 
सकता है | मानव का अपना निजी व्यक्तित्व बड़ी प्रबत्न चीज़ है, 
वह एक तरह से समाज का ख्रष्टा भी है । 


'लोग कहते हैं बदलता है जमाना, मर्द वह है जो जमाने को 
बदल देता है' माक्स की दाशेनिक प्रणाली में मानव सावभौसिक 
शक्ति या परमात्मा के द्वारा निर्मित काठ का पुतला नहीं। वह तो 
एक ऐसा भर! है जो अपने प्रचण्ड व्यक्तित्व से जमाने के रुख को 
पत्चठ देता है, उसके हृदय की हुँकारों से वीरों के प्राण सूख जाते 
हैं ओर वह दम्भी के सिंहासन को पकड़ कर मंका के समान कक- 
भोर देता है | हमारी दृष्टि में कोई ऐसी दशन-प्रणाल्ी नहीं जिसमें 
व्यक्ति को इतना महत्व दिया गया हो । मुझे आश्रय तो तब होता 
है जब किसी कहानी या उपन्यास में कर्म जजर मानव के विक्ृत 
रूप के समथन में प्रगतिशीलता और काले माक्‍्से की दुह्दाई दीजाती 
है । ओर इससे बढ़कर आश्रय होता है उस समय जब में विद्वानों 
को भो यह कहते सुनता हूँ कि भोतिकवाद की फिल्लासफी कल्पना 
के पट्डों को मानों केंची से काट कर रख देती है; अतएव भौतिक 
नींव का अवलम्ब लेकर कलात्मक साहित्य का भव्य भवन खड़ा 
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नहीं किया जा सकता । नहीं, मेरा तो विश्वास है कि माक्स के 
संघर्ष-जनित गतिशीलता की दशेन प्रणाली में कल्पना को अवाध- 
गति से पट्ठ फेलाकर उड़ने का जितना ज्षेत्र प्राप्त है, वह किसी से 
तिल मात्र भी कम नहीं है | 

आधुनिक साहित्य की धारा किस ओर बह रही है और उसका 
भविष्य किस ओर उन्मुख है ? वह कोन-सी स्पष्ट रेखा है जो प्राचीन 
ओर अवाचीन साहित्य की सीमा निर्धारित करती है और साथ ही 
साथ भविष्य में साहित्य की रूप रेखा केसी होगी इस ओर भी 
इद्धित करती है ? मेरा तो विश्वास है कि जिस समय मानव की 
वेयक्तिकता ने; नारी के शुद्ध नारीत्व ने साहित्य-मन्दिर अवेश- 
निषिद्ध” के फतवा के विरोध में अपना समुचित अधिकार माँगने के 
लिए पेर बढ़ाया उसी दिन साहित्य की भावना बदल गई, प्राचीन 
साहित्य में हम मयोदापुरुषोत्तम रामका दशेन करते हैं, पातित्रतनिष्ठ 
भगवती सीता को देखते हैं, पर नहीं देखते हैं । मानव को और 
मानवी को नहीं देखते हैं ऐसे मानव को जिसके एक पहलू है, उस 
पहलू में दिल है जो कभी कभी द॒द से बेताव हो उठता है। हम 
करुणा से आप्लावित कर देने वाले मम-स्पर्शी रोदन को पढ़े गे, 
क्रोधाभिभूत बीर के दप को पढ़ेगे पर उन्हें परम्परा तथा रूढ़ि- 
निर्मित व्यवस्था के प्रति एक बार भी विद्रोह की ध्वनि करते नहीं 
पायेंगे । मानवता के नास पर, मनुष्य होने के नाते हमारे हृदय 
की जो माँग है, उसे प्राप्त करने का साधिकार दावा पेश करते हुये 
नहीं पायेंगे | मानो जो कुछ भी हो रहा है वह एक सामंजस्यपूर 
व्यवस्था का अवश्यम्भावी परिणाम समझ कर दिल पर सिल रख 
लेना ही अच्छा है । पर भाई, दिल पर हजार सिल रखो इसके 
अन्द्र बहते हुए लाज् लह॒के संचार को कसे रोकोगे | रुढ़ि,व्यस्थित 
फाहे को रखने के कारण हृदय पर जो एक खुरठ या पपड़ी-सी पड़ 
गई है उसे उखाड़ कर उसकी लाली दिखाना, दूसरे शब्दों में सजीब 
व्यक्ति को दिखलाने को ओर हमारे साहित्य का उद्देश्य हो रहा 
है। हम स्वीकार करें या नहीं, यूरोप की जीवित जातियाँ और 
जीवित साहित्य के सम्पक में आने के कारण हमारे साहित्य के 
अग्रसर होने का माग निश्चित हो गया है । इस प्रचण्ड वेग से 
बहती हुईं धारा के रुख को बदलने का प्रयत्न आकाश के तारों को 
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हा अपन पलक 
तोड़ना तथा गन्ना के प्रवाह की दिशा को बदलने के सिवाय कुछ 
नहीं होगा | सच पूछोतो इसकी आवश्यकता भी नहीं । हम साहित्य 
में मानव की वैयक्तिकता की काफी उपेक्षा कर चुके हैं | दाईप्स 
की काफी आराधना कर चुके हैं, अब व्यक्ति ने अपनी सारी ग्रच- 
ए्डता के साथ प्रवेश किया दै। नारी शुद्ध तारीत्व की माँग का दावा 
पेश करने के लिए मदहाकाली बनकर अग्नलर हुई हैं.। हमें आदुशे- 
वाद और कल्पना के चेत्र से उतर इस कठोर वास्तविकता के सामने 
अवनत होना ही पड़ेगा । हु वि 

प्रश्न यह होता हे कि साक्सैबाद क्‍या वैयक्तिकता की ६. 
जबरदस्त माँग पर आधात करता है, क्या मानव की छाती के 
स्पन्दन की अवहेज्लना करता है? नहीं, इसका उत्तर ऐलन्गिल्स 
( ए॥8०॥ ) के शब्दों में सुनिये “बहुत से वैयक्तिक आकांज्षाओं के 
पारस्परिक संघर्ष से ही घटना रूप धार करती हैं.। जिन 
इतिहास बनता है और थे आकांक्षाएँ भी रंवयं जीवन की परे: 
स्थितियों की उपज हैँ । अतण्व हम देखते हैं कि जीवन में गणना 
तीत परस्पर विरोधी शक्तियाँ काम कर रही हैं, जिनकी खींचातानी 
के परिणाम स्वरूप एक संयुक्त परिणाम इतत होता है. जि 
ऐतिहासिक घढना कहते हैं। एक तरह से देखा जाय, तो अं 
ऐत्हिसिक घढठना एक ऐसी अदृश्य, अस्वयंवेध तथा अन(सक्त 
शक्ति के काय्ये की उपज है । क्‍योंकि जो एक व्यक्ति की इच्छा 
होती है वह दूसरों की इच्छा से अवरुद्ध है और अन्त में घटना 
जो स्वरूप धारण करती दवै बह प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा से कुछ 
भिन्न ही होती है | इस तरह अतीत का इतिहास अपने स्वाभाविक 
रूप में अग्रसर होता दे साथ दी साथ विकास के नियमों के आधीन 
भी रहता है। परन्तु इस सिद्धान्त से कि भौतिक, शारीरिक और 
आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न मनुष्य की इच्छाएँ अपने पूर्ण रूप 
में फलीभूत नहीं होतीं, यह अथे नहीं निकालना चाहिये कि उनका 
महत्त्व शूस्य के बराबर है। नहीं प्रत्येक घटना सुनार की एक-एक 
टाँकी की तरह संयुक्त परिणाम का स्वरूप गढ़ती हैं ओर वे उनके 
अज्ञ हैं । 

इन पंक्तियों में प्रधाततः अैपन्यासिक के लिए महामन्‍्त्र निहित 
है । उपन्यासों का कवैव्य क्या है ? अज्ञरेजी के विख्यात जउपन्यास- 
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कार फील्डिग्न ने उपन्यास की रचना सम्वन्वी सिद्धान्तों की विवे 
चना करते समय कहा है कि उपन्यासकार में तीन गुणों का होना 
आवश्यक है ; ज्ञातव्य वस्तुओं की अन्तरात्मा तक प्रवेश करने की 
ओर उनकी वास्तविक प्रथकताओं को पहचानने की शक्ति; 
प्रकाण्ड पाडित्य और तदुपरानत विश्व हृदय के साथ तादाम्य 
स्थापित करने की शक्ति | ध्यान पूवंक देखने से पता चल्लेगा कि 
माक्‍्स के विचारों में और फील्डिग्न 77007४8 के विचारों में भेद 
नहीं है। यह कल्पना नहीं करनी चाहिये कि इन सिद्धान्तों के 
प्रयोग से फील्डिग्नकाल्लीन उपन्यासों की केवल पुनरातृत्ति होगी, 
या उसके केवल्ल दूसरे संस्करण निकलेंगे। नहीं, आज ज्ञातव्य 
विषय की अन्‍्तरात्मा में प्रवेश कर वहाँ के विभेदों पर प्रकाश 
डालने के लिए मानव हृदय के अन्तद्व न्द्‌ तथा उसकी भौतिक परि- 
स्थितियों का तो चित्रण करना ही होगा । और उसमें स्वेसाधारण 
के साथ सावल्ञोकिक होने की क्षमता ही कहाँ से आयेगी जब तक 
फोल्डिग्न के समय से आज जो मनुष्य मनुष्य के सम्बन्धों में महान 
परिवतन हुए हैं, उनकी अवद्ेलना करें। यह तभी हो सकता है 
कि जब हम यह याद रखें कि ४४७७४ ९08/8०8 [53 807700ऐं78 
जशातठ00 70 006 जणञा]]60 ( 77720]8 ) प्रत्येक मनुष्य के जीवन के 
दो पहलू होते हैं। वह एक टाइप हैं जहाँ उसके आदशें, उसको 
व्यवहारिकता और सामाजिकता के दशन होते हैं। दूसरा पहलू 
बह है जहाँ उसको आकांक्षाएं, सपने, अंदम्य निजत्व की ग्रधानता 
रहती है | जो फिल्लासफी दोनों पहलुओं की सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था 
पर अपनी नोव नहीं रखती उसकी पकड़ में जीवन नहीं आयगा | 
इन दोनों रूपों में कितना ही विरोध दीखे, एक ही धारा अधोमुखी 
हो और दूसरे की ऊध्वंमुखी हो, पर इतना होने पर भी, वे दोनों 
एक हैं उनमें एकता है वे दोनों एक आशभ्यन्तरिक एकता के सत्र में 
आबड़ हैं क्योंकि उसका 'स्व'का स्वरूप पर! के द्वारा ही गठित होता 
है । ])00 (घां5008, मी७]४४७, 7"0778 7०7 -8 इत्यादि जितने पात्र 
हैं, वे टाइप्स हैं,वे पर! हैं पर वे ऐसे 'पर' हैं जिनकी सामाजिकता में, 
परत्व में, उनका स्व” आरपार दिखलाई पड़ता है, जिनकी व्यक्तिगत 
आकाँक्षाएँ, सपने, हृदय की हलचल सामाजिक पृष्ठभूमि को उद्धासित 
करती हैं | दूर जाने को आवश्यकता नहीं । जेनेन्द्र के त्यागपतन्न' 
हर 
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की 'बुआजी'” मृणाल को देखिये न । यहाँ उनकी उपन्यासकल्ा की 
विवेचना करना अभीष्ठ नहीं। परन्तु इतना कहना ही होगा कि 
जो आग, जो बौद्धिक चेलेंज जो प्रचण्ड वेयक्तिकता, प्रलयद्धर रव' 
इस उपन्यास में है वह तो मेंने हिन्दी के किसी उपन्यास में नहीं 
देखा | मणाल है तो जरा सी पर उसकी मुट्ठी भर पसल्ियों में वह 
आग है जिसकी प्रचण्ड ज्वाल्ना में दुनिया की सारी विभूति, उसकी 
सारी अपावनता भस्म हो जा सकती है | पर फिर भी 'बुआजीं' 
अपने 'स्व' को 'पर' से कहाँ अल्लग रख सकी हैं । क्‍या ये २० वीं 
सदी की बुआजोी नहीं हैं ? क्या उनके हृदय में अनवरत गति से 
जो एक नक्षत्र-शिखा जल रही है वह तत्काल्लीन समाज को अन्ध- 
कारमय गलियों की वीमत्सता को, उसकी गन्द्गियाँ को स्पष्ट कर 
नहीं देती हैं ? क्या सुणाल की सृष्टि आज से बीस व पू्े हो 
सकती थी । 
फ्रांस के एक समाज्ञोचक &!]०४7 076४७ के शब्दों में यदि 
मान भो लिया जाय कि उपन्यास का कतेव्य मानव के अदृश्य और 
अव्यक्त पहलू को सामने लाना होता है अथोत्‌ उसकी वेयक्तिकता 
का प्रदशेन करना होता है, तो वह इस व्यक्ति को; उसके सपनों 
ओर उमज्ञों का सफलतापूर्वक चित्रित ही केसे कर सकता है जब 
तक उसके पास सम्पूर्ण और व्यापक जीवन की दृष्ठि नहीं हो ९ 
प्रयेक कल्लाकार को यह समभना चाहिये कि मनुष्य अपने 
ब्यक्तित्व की ताकत से घटना के प्रवाह को अपने अनुरूप मोड़ 
सकता है | पर साथ ही साथ यह भी उसे भूल नहीं जाना चाहिये 
कि मनुष्य जो कुछ है, उसका व्यक्तित्व लेसा कुछ है उसका निर्माण 
भी जीवन की विभिन्न परिस्थितियों द्वारा ही हुआ है। अतएव 
प्रत्येक लेखक के पास इस तरह समनन्‍्वयपूर्ण व्यापक दृष्ठि का 
रहना बहुत ही आवश्यक है' जिसके अभाव में वह जीवन का 
सच्चा स्वरूप नहीं गह सकता--क्या माक्संवाद आपको यह दृष्टि 
रखने के ल्लिए नहीं कहता ९ 
इस व्यापक दृष्टिकोण के अभाव में आप मजदूरों के हड़तात्न 
का वाह्मनिष्ठ वर्णन भत्ते ह्वी कर लें, ज्यों-त्यों करके पूँज्जीवाद की 
व्यवस्था की खिल्ली भत्ते ही उड़ालें, राजमहलों को समाधि पर 
कुटिया को आबाद करने की पेरवी भत्ते ही कर ले ; पर जीवन के 
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प्रति हमारे चेंतन्य को नहीं जगा सकते, जीवन की अनुभूति के 
क्षेत्र को परिधि को आप नहीं अग्रसर करते। बात यह है कि 
आज बीस वर्षों के अन्दर जो संसार के प्रचलित पूंजीवादी संगठन 
को उन्मूल करने के आयोजन स्वरूप जो घटनाएँ घटी हैं, मसलन 
रूस की क्रान्ति, मजदूर और किसानों का पूजीपतियों के विरोध 
में संगठन, पूजीवाद की शोषण-क्रिया के विरुद्ध क्र्सेड को तैयारी 
' इत्यादि, वे इतनी प्रभावोत्पादक हैं, हमारी बुद्धि को चकित कर देने 
वाली हैं कि उन्हें देखकर दाँतों तले अंगुली दबानी पड़ती है, हमारी 
कल्पना कुण्ठित हो जाती है और हम उनका वर्णन करने लगते हैं, 
मानो हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं । माना कि इसमें 
हमारे हृदय को छूने की शक्ति भी है पर उसका अधिकार क्षेत्र एक 
श्रेष्ठ अखबारनवीसी तक ही परिमित है। उसमें वह क्षमता नहीं 
कि जीवन के व्यापकत्व की अनुभूति पेदा कर सके। वह अधिक 
से अधिक !?/.088-0प॥४६ 08 वात्षा साहित्य होगा | 

माक्स और ऐंगिल्स दोनों ही साहित्य में शेक्सपियर को ही 
अपना आदश मानते रहे हैं (?) उन लोगों ने कई बार स्पष्ट शब्दों 
में कहा है कि प्रत्येक लेखक को पात्रों के जीवन-चित्रण में शेक्स- 
पियर से शिक्षा लेनी चाहिए। मेरा विश्वास है पद्चतर्षीय योजना के 
युग में शासन के कोड़े के बल पर, साम्यवाद्‌ के प्रचार के नाते, 
प्रत्येक लेखक को फेक्टरियों में जाना अनिवाय करके जिस साहित्य 
का प्रणयन कराया गया हे वह सब कुछ हो सकता है, पर जीवन 
की गहराई में जाकर हमारी, सहानुभूति को पात्रों की बेदना के 
साथ आवडद्ध नहीं करता, हमें जीवन के सत्य की मार्मिकता इतनो 
नहीं मिज्ञती कि अनायास ही, अकारण ही, केवल विशुद्ध मानव 
के नाते, लेखक के प्रति हमारे हृदय में कृतज्ञता का भाव उदय हो, 
जिससे हमारे हृदय में यह भावना हो कि लेखक ने हमें अमूल्य 
निधि दी है जिसका में चाहूं भी तो प्रत्यपकार नहीं कर सकता। 
सोहित्य के इसी चिरन्‍्तन और शाश्वत धर्म की ओर, व्यक्त और 
पदाथे-जीवन में अव्यक्त आत्मसूत्र की खोज निकालने वाले रूप पर 
माक्स जोर देता है | 
में न पूजीपति हूँ,न उनका हिमायती। अतः माक्सेवाद को 
तोड़ मरोड़ रखना मेरा उद्देश्य नहीं हो सकता। में तो सिफ एक 
ही 
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तटस्थ स्थान से चींज़ों को 77200 9०/४7००४ ०९ में देखने को 
कोशिश करता हूँ | में भी एक द्रिद्रता के भार से पीड़ित व्यक्ति के 
करुण-क्न्दन से प्रभावित होता हूँ । पर कब ९ उस समय जब ग्रह 
देखता हूँ कि मुट्ठी भर पसल्ियों के अन्दर तड़पनेवाला जो कलेजा 
है, वह सवा हाथ का है, वह एक ऐसी कल्लेज़ी नहीं जो घुकूधुक 
करती हो मानों अब गई, तब गई । अपने कथन को स्पष्ट करने के 
लिए में पाठकों का ध्यान अभी हात्न हो के “कहानी” के विशेषाड्ू 
में निकली कहानी 'सौ रुपयों वाज्ञी! कहानी की ओर आकर्षित 
करूँगा | प्रश्न है केवल सो रुपयों का । एक सोफर तुकाराम की 
भी 'देवदास' की पारू' की तरह एक पारू है। उसकी प्राप्ति के 
मांगे में सो रुयये' चट्टान की तरह खड़े हैं। हाय री मानवता ! 
एक ओर सोफर का मालिक है जो एक ठी पार्टी में १००) रु० 
वारा-न्यारा कर देता है ओर दूसरा वह हे जो इन्हीं टुकड़ों के 
अभाव में अपने आराध्यदेव के मन्दिर में प्रवेशकर हृदय के दो 
अक्षत चढ़ाने से भी वशख्बित रह जाता है ! अन्त में रुपये भी मित्नते 
हैं | पर कब ? 'जब चिड़िया चुग गई खेत ।!” वह अन्त में दूसरी 
क्ड़की से शादी कर लेता है, हृदय पर पत्थर रखकर | पर ये सौ 
रुपये इसलिए प्यारे नहीं हैं कि वे चाँदी के हैं. पर इसलिए कि वे 
लेखक के हृदय के रस के श्रोत से निकल्षकर आये हैं जिसमें 'कुछ 
असल है, कुछ ख्याव है ओर कुछ तर्ज अदा है ।' मेरा विश्वास है 
कि ऐसे ही साहित्य के प्रणयन से हम धनवानों के हृदय में पैठ 
सकते हैं, ज्ञोगों के मन में बेठे अहं को गज्ञा सकते हैं, साथ ही 
साथ जीवन में बढ़ती विषमता लूट-खसोट ओर छीना-ऋपटी को 
बन्दकर अनेकता में एकता के सूत्र को पहचान सकते हैं। नहीं 
तो आप अपने से इतर वें के प्राणियों पर लाल गाज गिरायें, 
ताज गिरायें, साज गिरायें और समाज गिरायें पर आप जीवन को 
सुलभा नहीं सकेंगे। 

काले माक्स की कला का आधार यथाथंबाद है । लेकिन माकसें- 
वाद के ययाथवाद के स्वरूप के ज्ञान के ल्लिए श्रेयस्कर होगा कि 
हम इसकी सीमांसा उसके समकालीन यथाथेबादो फ्ल्ञाबेयर से 
करें। दोनों ही एक युग की उपज थे । दोनों ने समान परिस्थितियों 
को, १६ वीं शताब्दी के उत्तराद्ष की पूजीवादी व्यवस्था की विष- 
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मता को देखा था और उसको देखकर उनकी आत्मा को जो पीड़ा 
पहुंची उसकी सच्ची अथोत्‌ कत्ञात्मक अभिव्यक्ति दोनों ने की है | 
फ्लाबेयर ने एक जगह कहा है कि जानते हो, सबसे सुन्दर पुस्तक 
कॉन-सो होगी ? बह होगी एक ऐसी पुस्तक, जिसमें कुछ भी विषय 
न हो, बाह्य संसार से जिसे क़तई सम्बन्ध न हो, जो केवल्न अपनी 
ही अन्द्रूनी ताकत के सहारे खड़ी रह सके उसी तरह जेंसे प्रथ्वी 
इस महाशून्य में बिना सहारे खड़ी है। परिणाम यह हुआ कि 
आगे चलकर अपनी चरमावस्था में इस सिद्धान्त ने वह रूप धारण 
किया कि बाह्य संसार मनुष्य के मस्तिष्क की शक्ति के इशारे क्षण- 
क्षण रज्ञ बदलने बाले बहुरुपियों के सिवा और कुछ न रह गया 
हैं| मनुष्य ने कहा कि नाचों वह नाचने लगा। उसने कहा नहीं 
सास ओर बहू की लड़ाई का दृश्य दिखलावो, वह लगा लड़ने । 

पर माकक्‍से ने ऐसा नहीं कहा । '#7000 #0707 78 900॥ ॥08 
089.” अथोत्‌ बाहरी अनुष्ठान से, वाह्य आकार-प्रकार के अनुरूप 
विचार का रूप सक्गठित होता है । यह बात फ्ल्लाबेयर ने गॉटियर 
से कहीं थी | पर (007॥670 व00७7फ्रांग88 606 407% ४98 006 
ए७ए 07 (७-5, 9प 0७७७७ ॥78 +ए0 +6/86 78 89 ॥776॥' 
7०] कप073उ9,) ७ प्रशाए, 0 वा880 पघ08 €00766707:7 
माक्स के दामाद ,897४५४ ने दोनों पद्धतिंयों की तुलना करते हुए 
योँ कहा है! माक्स किसी वस्तु के वाह्य रूप के निरीक्षण से ही 
सन्तुष्ठ'नहीं हो जाता था। वह उसके आशभ्यन्तर में पेठकर अंग- 
प्रत्यंगों को खोलकर देखता, उन्हें पारस्परिक सहयोग और प्रभाव 
क्षेत्र में रखकर उन पर विचांर करता था । तत्पश्चात्‌ वह आलोच्य 
वस्तु ओर उसकी परिस्थितियों को हाथ में लेता और देखता कि 
एक दूसरे पर क्या अभाव पढ़ता हैं। तब वह फिर मुड़कर उस 
उत्पत्ति, विकास, परिवत्तेन ओर क्रान्तियों अथोत्‌ उसके सारे 
व्यापार की आल्लोचना करता। उसकी आँखों के सामने अपनी 
इकाई में, स्थित परिस्थितियों से अछूती वस्तु सामने नहीं आती थी; 
वह आती थी अपनी सारी जटिल्वतता के साथ, अपनी सारी शाश्वत 
गतिशील्ञता के साथ । ओर उसके जीवन को समस्त क्रियाओं ओर 
प्रतिक्रियाओं के बीच रखकर चित्रित करना ही माक्‍्से का ध्येय 
होता थां। फ्लाबेयर ओर गाह्लोदे के दस वाले उन कठिनाइयों की 
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चर्चा करते हैं जिन्हें कलाकारों की आँखों से देखी बस्तु को चित्रित 
करने में उठानी पड़ती है | परन्तु वे करते क्‍या हैं ? किसी बस्तु 
के वाह्मय आवरण से जो कुछ भाव उसके मस्तिष्क में आते हैं केवल 
उनका आलेखन मात्र | परन्तु उनकी साहित्यिक कृतियाँ माक्स की 
कृतियों के सामने बच्चां का खिलवाड़ है। वास्तविकता की इस 
जटिल्ल समस्या को सबतोभाव से हृदयद्गम करने के लिए एक असा- 
धारण मानसिक दृढ़ता और प्रतिमा अपेक्षित थी और माक्स को 
आँखों ने जो कुछ देखा ओर ल्ञोगों का दिखलाना चाहा उस प्रेषणीय 
बनाने के ल्लिए कन्ला को उतनी ही सम्राण होने की आवश्यकता 
थी |? माक्से के साहित्य सम्बन्धी विचारों की चर्चा करते समय 
मुझे अनायास ही एक भोजपुरी ज्ञोकोक्ति याद आरही हे जिसे मेरी 
बूढ़ी दादी कभी कभी कहा करती थी। वह या है, 'थार कहल्े 
तुलसीदास, ढेर कहले कविता! अथ यह है कि अनुयायीगण किसी 
सिद्धान्त या विचारधारा के ग्रवतक के मत्थे ऐसी बातों का आरोप 
कर देते हैं जा उनके मंतव्यों से एकदम असमान होता हैं। इस 
तरह का जोश-खरोश तथा उतावली प्रत्येक नये मत-परिवतेन- 
कारियों में पाई जाती है ; ये अपनी धार्मिक रूढ़ियों और अनुशासन 
के पांनन करने में इतने कट्टर होते हैं जितना कि प्राचीन नहीं : 
माक्से एन्गिल्स या मेक्सिस गोर्की ने राजनेतिक सामाजिक, धार्मिक 
तथा आशिक ज्षेन्र में वस्तुओं के महत्त्व के मापदण्ड को परिषर्तित 
कर देने. की सलाह भलेही दी हो, पर जहाँ तक साहित्य का सम्बन्ध 
है, उन्होंने सरस्वती के मन्द्रि की मायोदा पर पदाघात करने का 
प्रयत्न नहीं किया है । साहित्य का तुतल्लाधार शाश्वत है, चिरन्तन 
है ओर उसके वटखरे इतिहास के प्रवाह में पढ़कर अथवा भिन्न 
भिन्न विचारकों के हाथों में आकर घिसते नहीं, उनका रूप बदलता 
नहीं ; मान में अन्तर नहीं; वे एक-रस हैं, उनके यहाँ न तो पृ जी- 
पतियों से घृणा है ओर न साम्यवादियों से पक्षपात । 
माक्सेकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, (0 00700"0पमन05 ६0 ॥96 
0078 06 90॥009] 6००070709? जिसमें डससे यूनान की प्राचीन 
कला के सम्बन्ध में कुछ निजी विचार व्यक्त किये हैं । उनसे हम जान 
सकेंगे कि माक्स के मतानुसार कला एवं साहित्य का केसा रूप 
हाना चाहिये । उसने कहा हे कि यूनान की प्राचीन कल्ला में 
+ 4० 
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तत्काल्लीन जीवन से उपजीव्य भावनाओं, आदर्शों, कल्पन्ता और 
मनोवेगों की ऋल्षक पाई जाती है;वह यूनान की धार्मिक दुंतकथाओं 
के आधार पर निर्मित हुई है और उनकी पुनराबृत्ति अब इस औद्यो 
गिक युग सें तो असम्भव ही है | आधुनिक युग की प्यासाको, उमड्रों 
को राजनेतिक हलचल, संघ और घोर अशान्ति को प्राचीन यूनानी 
कला भले ही अभिव्यक्त नहीं करती हो, पर उसमें एक ऐसी चीज 
अवश्य है जो हमारी सहानुभूति को जगा देती है, वेदना को छू 
देती है, हम एक क्षण के लिए आनन्द्विभोर हो उठते हैं। और 
यही सौन्दयमूलक आनन्दानुभूति वास्तविक अमर कला की जननी 
है जो साहित्यिक लेखनी को और चित्रकार की तूलिका को चत्नल 
कर देती है। एक क्‍या लाखों माक्से धारा पर अबतीणो हों, तो 
भी इसके अस्तित्व का ज्ञोप नहीं कर सकते जेसा कि आजकल 
माक्स के नाम पर, प्रगतिशीज्ञता के नाम पर करने का डपहासा- 
स्पद प्रयत्न किया जा रहा है | भारतवर्ष की बात ही छोड़ दीजिए, 
अमेरिका जैसे महादेशों में माक्स के नाम पर जो कूड्ा-करकट एकत्र 
किया जा रहा है उसका शतांश भी यहाँ नहीं हो रहा है । माक्से 
बेचारा जब घबड़ाकर यह कहता है. 706७ 0॥#00॥0 8 ४06 
0 2788]070 92 #86 46869 ६) 86 ॥/6 (७7९४७ 876 870 6.08 878, 
90706 प्रक् की 68#0ाए [07778 (50609| 667९07970676 75 
7960700 [83 9 प्रणतएाइईबावा708 ७छ॥१ए ॥00ए 5॥॥। 80080700॥8 
४१60 प्र 8 8५७प7"५४ 07 998॥॥8.0 ७0]0५97॥8॥70 870व व|7४ 08४- 
97) 768]08603 [76एथ३। 88 076 एंध्यवै॥एवें. छत 7046] 
98ए0४06 8/[8]07)67 -? पाठकों को सालूम होना चाहिए कि 
यूनानी सभ्यता के विषय में माझ्से के विचार कुछ बहुत ऊंच 
नहीं थे । वह कहता था कि यूनानी तो “बालक थे (ए०शाक्षों 
०0780) और उनसे हम मानव सभ्यता की वाल्यावस्था की 
अभिव्यक्ति से अधिक की आशा नहीं करते। आाज का मानव 
समूह उस समय को सभ्यता की वाल्यावस्था को सतृष्ण और 
उत्सुक दृष्टि स देखता है ओर आनन्दित हो उठता है । अतएव 
यह स्पष्ट है कि सभ्यता की वाल्यावस्था को कल्लाकृतियों का मूल्य 
हमारे आधुनिक थुग को समस्याओं, उसको उल्लकतों ओर माँगों 
को हल करने की दृष्टि से नहीं आंकनी चाहिये । उनका महत्व 
रे ्‌ 


साहित्य-समीक्षा्षत्रि 


०0.४... १.ह२. 
शी टी 2 हा आह ही हऑ। टी हि 


किम मम इक इक सकल 
इसमें नहीं है कि वे हमारी रोटी की समस्या को हल करती हैं 
या मजदूरों को पूँजीपतियों के विरोध में खड़े होने के लिए 
सड्गठित करती हैं. पर इस बात में है कि वे हमारे हृदय में औननन्‍्द 
का सम्बार करती हैं, हमें रस भें सरावोर करती हैं; हमारे हृदय 
की मायूसी को दूर करती हैं । तब हम यही पूछते हैं कि वह 
भाक्स जिसकी देष्टि में ये यूनानी मात्र ०708. गीकदए 
भे, कभी भी यूनानी कला के विषय में ऊपर उद्धृत वाक्य कह 
सकता यदि उसका यह विचार नहीं होता कि कत्ल ओर साहित्य 
की वास्तविक परख यह है कि वह कल्ला ओर सहित्य है ! 

अन्त में मैं इसी बात पर जोर दूँगा कि चाहे किसी बाद का 
सहारा लिया जाय पर साहित्य को पहले साहित्य होना 
चाहिये। साहित्य का द्वार सबके लिए खुला है, वहाँ पर कोई 
'वादः प्रवेश कर सकता हैं, पर शर्त यह है. कि वह जीवन की 
विस्तृत खुली राह से आबे, किसी वाद, थ्योरी या सिद्धान्त की 
तह गलियों से होकर नहीं ।. किसी महाप्राण व्यक्ति ने साहित्य को 
बोतलों में बन्दकर क्षेवल चिपकाने वाली चीज़ नहीं बतलाया है | 
और माक्से ? उसने तो कभी नहीं कहा कि चूँकि पूंजीवाद ने 
सामन्तशाही का विनाश कर एक उच्च सम्यता को जन्म दिया 
इसलिए पूँजीवादी कल्ा सामन्तशाही कला से श्रेष्ट है; या चूँकि 
साँ म्यवादी युग पूजीवादी युग से उच्चतर सामाजिक व्यवस्था 
उपस्थित करेगा अतएव साम्यवादी कला पूजीवादी कल्ला से उच्च- 


-कोदि को होगी । 


कृमन्म्माइना' हाअफाशाा:- अ्ाररमथ-ा90#7 फाकेअमंम्बधसल, 


धर, 


ज्ञे०->प्रोफेसर श्री रामजीलाल, एम० ए०, साहित्यरत्न 
कला में सोंदर्य 


. साहित्य एवं कला के क्षेत्र में सौन्दर्य शब्द इतना व्यापक 
चिर-प्रचलित एवं सर्वेज्ञात है कि इस शब्द के सम्बन्ध में बद्धमूल 
धारणाए बँध गयो हैं ओर उनका स्वरूप बहुत कुछ परंपरागत हो 
गया है! प्रत्येक कल्लाकार अपनी क्ृतियों द्वारा सौन्दय के अन्वेषण 
एवं प्रत्यक्षीकरण का ही प्रयासी रहा है । अतः प्रश्न यह उठता है 
कि एक हो मूल्न-प्रेरणा से प्रेरित होने पर भी कल्लाकारों की ऋृतियों 
के आदर्शों, उनकी लोकप्रियता आदि में भेद क्‍यों रहा है । इस 
प्रश्न का एक सामान्य उत्तर तो यह भी हो सकता है कि उपयुक्त 
भेदों का कारण सौन्दर्य की मूल्लश्रेरणा का भेद न होकर, कल्लाकारः 
' की व्यक्तिगत महत्ता अथवा लघुता है। कुछ अंशों में इस उत्तर में 
कुछ सत्य हो सकता है, पर ध्यान देने पर पता चल्लेगा कि भेद 
का वास्तविक कारण सौन्दर्यवृत्ति की नानारूपात्मकता है। अतः 
हमें कल्ला का मूल्य निरूपण करने के लिए सौन्दय शब्द की विविध- 
रूपता पर विचार करना होगा |! 

कला के क्षेत्र में सौन्दर्य शब्द इतने विविध रूपों में प्त्युक्त 
होता है, कि उसकी यत्किचित्‌ व्याख्या भी कठिन हो जाती है। 
फिर भी मोटे रूप में सोन्दय के दो भेद किये जा सकते हैं!। 
आशभ्यान्तिरिक सौन्दर्य एवं बाह्य सौन्दर्य । आशभ्यन्तरिक 
सौन्दय से अथ उस सौन्दय से है जो केवल इन्द्रियगम्य ही नहीं 
होता परन्तु जिसका सम्बन्ध भाव-जगत्‌ को उस संश्ल्षिष्टमयी वृत्ति 
से होता है, जो वस्तुओं के धरातल पर रहने वाले सोन्दर्य को भेद 
कर उस सामान्य गुण की ओर उन्मुख होती है जिससे 'सुन्द्र' सुन्दर 
है। इस सोन्द्य-भावना के सम्मुख रूप-रंग, गुण आकार आदि के 
भेद या तो तिरोहित होने लगते हैं अथवा गौण पड़ जाते हैं । वाद्य 
सौन्दर्य को इसके विपरीत समझना चाहिए। कहने की आवश्यकता 
नहीं कि सौन्दय के इन दो रूपों ने कला के क्षेत्र में एवं उसके 
विकास में बहुत अधिक भाग लिया है । वास्तव में देखा जाय तो 

रे 
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कन्ना का इतिहास अधिकाँश में सोन्दय के इन दो रूपों का इतिहास 
हैं। आगे इस बात को दिखाने का प्रयत्न किया जायगा कि कल्ा 
के क्षेत्र की विविध प्रवृत्तियाँ किस प्रकार सौन्द्युके इन दो के रूपों से 
सम्बद्ध हैं | 

कला के ज्षेत्र में कतियों की जो सामयिक, क्णिक, समयक्षम, 
एकदेशीय, सावेदेशिक आदि कोटियोँ हैं, वे सौन्दय के इन्हीं दो 
रूपों पर अवज्नम्बित हैं। साहित्य एवं कल्ञा के क्षेत्र भें जीवन को 
सामयिक अफुल्लता एवं प्रसन्नता प्रदान करने वाले उपादानों का 
कभी-कभी इतना आधिक्य हो जाता है कि सच्ची काव्य-वृत्ति न 
रखने वाले भी प्राय: उनके सहारे कवि बनने का ढोंग रचने लगते 
हैं। जब कोई सच्चा अन्तरदृष्टिसम्पन्न कवि आश्यन्तरिक सौन्दय 
सूत्र में बंधे कुछ पदार्थों का व्शन साहित्य में कर देता है, तो 
अनेक मिम्नकोदि के कवि भी उसके पिछलगे बन साहित्य में उन्हीं 
वस्तुओं की आवृत्ति करने क्षगते हैं। साहित्य में परम्परावाद, 
सम्प्रदाय एवं स्कूल्स' के श्रीगणेश में इसी मूलबृत्ति को समझना 
चाहिए । हिन्दी में 'रीति-काल' के कवि अधिकांश में इसी बाह्य- 
सौन्द्य वृत्ति से अभिभूत थे। राजद्रबारों एवं राजमहलों से 
सम्बद्ध उन्होंने जिन सौन्द्यमयी वस्तुओं का साहित्य में विधान 
किया; उनके मूल में वह सौन्द्य-ब्ृत्तिन थी, जो उन सबको एक 
सौन्द्य सूत्र में बँचा देख सकती । उदात्त अलझ्आार के अन्तर्गत ली 
गयी सुन्दर पदार्थों की सूची भी बहुत कुछ बाह्य-सोंदयररष्टि सम्पन्न 
कवियों द्वारा ही बनाई जाती है | प्रस्तुत की तुल्नना में बहुत बढ़ा 
चढ़ा अग्रस्तुत विधान भी इसी मनोवृत्ति के अन्तगंत सममना 
चौहिए। वर्तमान हिन्दी कविता में अनेक रूढ़ उपमानों की सृष्टि 
भी इसी आधार पर हुई है ओर हो रही है | साम्प्रत अंग्रेजी कविता 
में विज्ञान के अधिक असार से सोंद्य का अद्भुत विधान हो रहा 
है। आविष्कारों द्वारा समुद्र-गर्भ में पायी जाने वाली अनेक मछ- 
लियों एवम्‌ जन्तुओं, प्रयोगशालाओं में उपलब्ध अनेक द्रवों एवं 
पदार्थों से जीवल की सामान्य एवं चिरपरिचित वस्तुओं की उपमा 
दी जारही है। इन सब प्रवृत्तियों का मूल कारण सोॉंदयदष्टि में 
आन्तरिकता एवं संश्लिष्टता का अभाव ही समझना चाहिए | 

ऊपर कहा जा चुका है कि सोंदये के निरीक्षण एवं उसकी 


प: 


कला और सौन्दर्य 
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अभिव्यश्ञना में आन्तरिक संश्ल्िष्टमयी भावना न होने से उसका 
प्रभाव ज्षणस्थायो एवम एकदेशीय होता है | इसके कुछ उदाहरण 
भी प्रस्तुत किए जा चुके हैं | अब यह देखना शेष रह जाता है कि 
ऐसा होता क्‍यों है। बात यह है कि यदि हम सौन्द्य को वस्तुओं 
के धरातल पर रहने वाले कुछ गुणों तक ही सीमित मानलें तो 
व्यक्तिगत रुचि, देश एवं काल्लादि के अनुरूप उसके नाना भेद हो 
जाते हैं। अनेक रूपता बहुमुखी रूपों में विस्तृत हो जाती है। 
हिन्दी-काव्य में नायिका-सेद इस अनेकरूपता का अच्छा उदाहरण 
हैं । व्यक्तिगत रूचि को इतना ब्राधान्य एवं इतनी प्रमुखता मित्र 
जाती है कि मनुष्य मात्र के हृदय को छू सकने की शक्ति का निरंतर 
हास होने लगता है । अतः काव्य की रचना सदा ऐसी भूमि पर 
करती पड़ती है. जो सानव की सामान्य भावनाओं के औसत से 
तैयार हुई इो | भारतीय साहित्यकारों ने इन्हीं को 'साधारणीकरण!' 
कहा है | सचमुच में देखा जाय तो साहित्य एवं काव्य के त्षेत्र में 
यही 'साधारणीकरण” आवश्यक एवं वाँछनीय है| आज कला के 
चेत्र में जो एकांगदर्शिता बढ़ रही है और जिसका विरोध जानकार 
एवं समभदार जेत्रों में वरावर हो रहा है उसका मूल कारण इसी 
साधारणीकरण का प्रमाव है | साहित्य के इतिहास में ऐसे अनेक 
युग आया करते हैं जब नवीनता एवं विचित्रता के नाम पर अपरि- 
चित सोन्द्यमयी बस्तुओं का ढेर लग जाता है, जिनमें जन समान 
की चित्तवृत्तियों का कोई सहयोग नहीं होता। कल्ला के ऐसे रूपों 
के समथन के लिए कुछ 'बादों? की सृष्टि भी कर ली जाती है। इस 
स्थान पर इस प्रकार में प्रचिल्नितवादों की समीक्षा वांछुनीय नहीं | 
पर ऊपर के विवेचत से यह स्पष्ट हो जाता है । उपयुक्त सौन्दर्य 
हृष्ठटि का प्रसार काव्य की सवोनुरक्ति में बाघक ही होता है । 

ऊपर सौन्दय के सम्बन्ध में जिस सामूहिक भावना को साथ 
रखने का आग्रह किया गया है, उसके आधार पर यह आक्तेप हो 
सकता है कि इस दशा में सौन्दर्य उद्भावना सम्पन्न व्यक्ति के क्षिए 
अपनी कल्पना की क्रीड़ा के लिए क्‍या स्थान रह जाता है । 
यदि सोन्दय को ईस प्रकार की संकुचित सरशियों में ढाला जायगा, 
तो संसार और जीवन के विरतृत सोन्द्य का क्या होगा। इसका 
उत्तर प्रत्यक्षतः कुछ कठिन अवश्य है पर मूलतः उसे सरल ही 
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समभना चाहिए | साहित्यिक पद्धति के अनुसार इस प्रकार का 
'तिरस्कृत सौदन्य” पहले कला केकज्षेत्र में सदा अग्रस्तुत रूप में 
विदित होता है, एवं तदुपरान्त धीरे-धीरे वह प्रस्तुत के क्षेत्र में आते 
लगता है। दूसरे स्वतन्त्रतः सोन्द्य का कला या साहित्य के क्षेत्र में 
कुछ स्थान नहीं हुआ करता | जो सौन्दय जन समान की चित्त- 
वृत्तियों के समयोग पर अवलम्बित नहीं होता, भावनाओं का स्फुरणः 
नहीं करता वह कितना भी नवीन एवं विचित्र होता हुआ काव्य 
एवं कला की मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता । अड्जरेजी 
साहित्य के 'रोमान्टिक युग' में साहित्य में इस प्रकार के बहुत से 
सुन्दर पदार्थों का प्रवेश हुआ; जो जीवन से अनुप्राणित नहीं थे । 
जो कल्ाशास्त्री सोन्द्य के विधान में जीवन के सहयोग की आवश्य- 
कता नहीं समभते, वे ही वततेमान समीक्षा साहित्य में 'कल्लाबा- 
द्यों? के नाम से अभिहित हैं, और उनका 'कलाबाद' सर्वज्ञात है | 
इस लेख के आरम्भ में सोन्द्य के जो दो आन्तरिक एवं बाह्य 
नामक दो भेद किये गये थे, उनमें से बाह्य सौन्दर्य के सम्बन्ध में 
कुछ विवेचन हो चुका । परन्तु इस रूप के सम्पूर्ण विवेचन 
करने के पूर्व हमें आन्तरिक सौन्दय पर भी यत्किचित्‌ 
दृष्टिपात करना पड़ेगा । हमें इस बात का विवेचन करना होगा कि 
उपयु क्त दोनों प्रकार के सोन्द्य का क्‍या संबन्ध है--वे एक दूसरे 
के सहयोगी हैं अथवा विरोधी । वाह्म-सोंदर्यमयी वस्तुओं के रूप रंग 
आकारादि के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान इन्द्रियजन्य होता है । यही 
ज्ञान धीरे-धीरे सावनागम्य बनने लगता है। उदाहरण के लिए 
जब हम किसी फूल के सुन्दर रंग से प्रभावित होते हैं, तो तत्कालिक 
कारण तो नेत्र सुखदाता ही होती है, पर अन्ततः उसका सम्बन्ध 
हमारी इन्द्रियों का क्षणिक उत्कंचन न होकर भावनाओं को सुख- 
दता होती है। वह फूल हमारे लिए त्याज्य है अथवा ग्राह्म, उसकी 
प्राप्ति हमारे लिए सुखद क्‍यों होगी, हम उसे सूघकर सुखी होंगे 
आदि भावनाएँ मन में सहसा आने लगती हैं। देखने पर पता 
चलेगा कि इन सब भावनाओं का मूल कारण नेत्र सुखदता ही नहीं 
है । इसका सीधा सम्बन्ध हमारी उस मनोवृत्ति से है जो संलिष्- 
मयी दे एवं एक इन्द्रिय को सुख अथवा दुख देनेवाले पदाथ का 
मूल्य अन्य इन्द्रियों की हृष्टि से आँका ऊरती है कहने का अथे यही है. 
४्द्‌ 


कला में सौन्दर्य 
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कि स्थूल इन्द्रियों के अतिरिक्त हमारे पास सौन्दय-निर्णय के लिए 
एक, अन्य वृत्ति भी है । सौन्दर्य-निरुपण सम्बन्धी इस 
वृत्ति का काये केवल वर्तमान एवं दृश्य-जगत तक ही 
सीमित नहीं रहता । अतः इस ब्ृत्ति द्वारा जो सौन्दर्य निर्णीत 
होता है उसे आंतरिक सौन्दय समझना चाहिए। कहने की आव- 
श्यकता नहीं कि जब हम सोन्द्य का विवेचन इस दृष्टि से करते हैं, 
तो उसमें विविधरूपता का निरन्तर हास होने लगता है! सौन्दये 
के व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर रहने वाले भेद तिरोहित होने लगते 
हैं। समस्त जगत एवं जीवन का सौन्दयय हमारे समीप खिंचता 
हुआ-सा दीख पड़ता है सौन्दर्य की इसी समान भाव-भूमि पर 
काव्य का सच्चा साधारणीकरण होता है । 

बाह्य एवं आन्तरिक सोन्द््य का इतना रूप स्पष्टीकरण हो जाने 
के पश्चात्‌ अब सौन्दय के इन दो रूपों का पारस्परिक सम्बन्ध- 
निरूपण कुछ कठिन नहीं हो जाता | काव्य के विस्तार के लिए यह 
परम आवश्यक है कि बाह्य सौन्दर्य का यथेष्ट निरूपण किया जाय 
ऑफर नाना रुचियों एवं दृष्टियों से कला के क्षेत्र में उसका विधान 
हो पर अन्ततोगत्वा साहित्य में उसे स्थायित्व प्रदान करने के लिए 
उसका मूल्यांकन मानव की सनातन भावनाओं के आधार पर हो । 
जिस प्रकार किसी नदी के लिए वषो के कीचड़ वाले जल से भर 
जाना उसके शरत्कालीन बेभव के लिए परम आवश्यक है, ठीक 
उसी प्रकार साहित्य-सरिता के लिए भी नाना रुचि-निरभेर सौन्द्य 
के उपरान्त मानवता की समान भूमि पर टिके सौन्दर्य की 
आवश्यकता है | 


बडे 


ले०--डा० श्री नगेन्द्र एम० ए० डी० लिठ-- 
साहित्य और कल्पना 


कल्पना शब्द कलूप्‌ धातु से बना है जिसका अथ है ( करने 
की ) सामथ्य रखना ( खुजन करना ,--यथापूत्रसकल्पयत्‌” | विदेश 
के साहित्यशाब्व में कल्पना का बड़ा गौरब द्वे। काव्य के चार 
प्रमुख तत्वों में सभी ने उसका स्थान सब-अमुख माना है। संस्कृत 
के रसशाञ््र में कल्पना का प्रथक्‌ रूप से विवेचन नहीं मिलता, 
यद्यपि उसको सत्ता सवंत्र स्त्रीक्षति की गयी है| भारतीय दशेन के 
अनुसार अन्तःकरण के चार अड्गज हँ--मन, बुद्धि, चित्त, अहड्डार | 
यद्यपि इन चारों की परिधियाँ मिली जुली हैं, फिर भी उनके धर्मों 
का स्पष्ट पाथक्य भी निर्दिष्ट है | मन को, न्याय से संकल्प विकल्पा- 
स्मक कहा है 'संकल्पविकल्पात्मक॑ मतः? | सब प्रकार के संकल्प- 
विकल्पों का माध्यम हमारा मन ही है। संकल्प और विकल्‍प ये 
शब्द कल्पना के सगोत्रीय अवश्य हैं यद्यपि उनका सीधा सम्बन्ध 
उससे नहीं है । संकल्प का तात्पय अनुभूति वस्तु से सम्बद्ध पहली 
मानसिक धारणाओं से है--विकल्प उनकी अनुयोगी अथवा प्रति: 
योगी धारणाएँ हैं । प्रत्यक्ष इन्द्रिय-ज्ञान (परिज्ञान ) से जो हमारे 
अन्तःकरण पर प्रतिबिम्ब प्रभाव ( 770797९8०07 ) पड़ते हैं, उनका 
मन ही समीकरण करके उन्हें बुद्धि के समज्ञ उपस्थित करता है | 
“यही मन वकील के सहश कोई बात ऐसी है ( संकल्प ) अथवा 
इसके विरुद्ध वेसी है ( विकल्प ) इत्यादि कल्पनाओं को बुद्धि के 
सामने निर्णय करने के लिए पेश करता है । इसीलिए इसे 'संकल्प- 
विकल्पात्मक' अथोीत्‌ बिना निश्चय किये कल्पना करने वाली इन्द्रिय 
कहा गया है ।”--( गीतारहस्य ) और यहो पश्चिमी दाशंनिकों के 
मत से कल्पना का भी सबसे साधारण और पहला धरम है | इस 
प्रकार मन ही कल्पनां का आधार सिद्ध होता है | इसी विवेचन को 
कुछ ओर स्पष्ट करते हुए राय बहादुर बाबू श्यामसुन्दरदास लिखते 
हैं:--“दाशनिकों ने सब प्रकार के ज्ञान को पाँच अवस्थाएं मानी 
हैं-परिज्ञान, स्मरण, कल्पना, विचार और सहज ज्ञान | सबसे 


श््प 





साहित्य और कल्पना 


पहले हमें वाह्य पदार्थों का ज्ञान अपनी ज्ञानेन्द्रियों द्वारा होता है। 
जब हम किसी मनुष्य के सामने जाते हैं, तब हमारे नेत्रों के द्वारा 
उसका गअतिबिम्ब हमारे मन पर पड़ता है। '”*“इस प्रकार के ज्ञान 
को 'परिज्ञान कहते हैं | यदि हमने उस मनुष्य को ध्यान से देखा 
है, तो पीछे से आवश्यकता पड़ने पर 'स्मरण' शक्ति की सहायता 
से उस मनुष्य के रूपादि का कुछ ध्यान कर सकते हैं"'"'मान 
लीजिये कि दक्त मनुष्य एक अज्गरेज हे। हमने एक सनन्‍्यासी को 
भी देखा है और हमें उस सन्‍्यासी के रूप, आकार तथा उसके 
बसों के रड्ठ का स्मरण है | अब हम चाहें तो अपने मन में उस 
अज्गरेज का सूट बूट छीनकर उसे सन्‍्याॉसी का गेरुआ वस्त्र पहना 
सकते हैं, और तब हमारी मानसिक दृष्टि के सामने एक अज्ञरेज 
सन्‍्यासी का चित्र उपस्थित हो जाता है। “मन की एक विशेष 
क्रिया से स्मरण-शक्ति द्वारा संचित अनुभवों को विभक्त कर और 
फिर उनके प्रथक-प्रथक्‌ भागों को इच्छानुसार जोड़कर हमने मत 
में एक नवीन व्यक्ति की रचना कर ली जिसका अस्तित्व बाह्म- 
जगत्‌ में नहीं है । मन की इस क्रिया को कल्पना कहते हैं ।” एक. 
प्रकार से, अचेतन दशा में जो;स्वप्न अवस्था है-वही चेतन दशा में 
कल्पना को अब्रस्था समझती चाहिए | 

यह तो रहा कल्पना का तत्व-दृष्टि से विवेचन | रसदृष्टि से 
विवेचन करते समय हमारा रस-शासत्र कुछ अधिक सहायता नहीों 
देता । यह बात नहीं कि वह कल्पना का अस्तित्व ही स्वीकार नहीों 
करता । वास्तव में उसकी सत्ता के बिना तो कोई काव्य-शाख्र एक 
पग आगे नहीं बढ़ सकता | अन्तर केवल इतना ही दे कि विदेश 
में उसे काव्य का एक अनिवाये तत्व माना है--ओर यहाँ अनिवाय 
उपकरण ! काव्य के अद्गअत्यज्ज में कल्पना ओत-प्रोत है-उसके बिना 
काव्य का अस्तित्व ही सम्भव नहीं--इसी कारण कदाचित्‌ उसका 
प्रथक निर्देश अनावश्यक समझा गया हो | संस्कृत अलझ्ञार-शाख् 
का 'स्वसावोक्ति' विषयक वाद-विवाद मेरे कथन की पुष्टिट करेगा । 
चित्त को चमत्कृत करने की जिस शक्ति का उल्लेख हमारे यहाँ 
स्थान-स्थान पर मिलता है वह और कुछ नहीं शब्द-भेढ से काव्य 
का वही गुण है. जिसे अगरेज रसाचाय एडीसन ने कल्पना का 
प्रसादत ( ॥0]068) $0 77782779707 ) कहा है | इसके अतिरिक्त 
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सेस्क्रत-साहित्य की आत्मा ध्वनि का आधार कल्पना के सिवाय 
और क्या हो सकता है ? व्यज्नना सो फीसदी कल्पना के आश्रित 
है। “सूयोस्‍्त हो गया ।” व्यज्ना का यह उदाहरण रस-शाद्रियों 
में बहुत प्रसिद्ध है । इसको सुनते ही प्रत्येक श्रोता अपने अनुकूल 
अर्थ निकात्न लेगा ; ग्वाला घर लौटने का, विद्यार्थी सन्ध्यावन्दन 
करने का, अभिसारिका संकेत रथल को ओर प्रस्थान करने का--- 
इत्यादि | मन की जिस शक्ति द्वारा यह अथ-ग्रहण सम्भव है-वहदी 
वास्तव में कल्पना है | इसी प्रकार गुणी-भूत व्यंग्य काव्य में भी 
कल्पना का आधार निश्चित है। 

कल्पना को साधारणतः प्रत्यक्ष अनुभव का विरोधी गुण समभा 
जाता है--और एक निर्दिष्दि सीमा तक, स्थूल रूप में यह सत्य भी 
है | कल्पित और सत्य (घटित के अर्थ में) में इसी दृष्टि से पाथ्थक्य 
भी किया जाता है | उदाहरण के लिए, नाथ्य-शास्र कहता है कि 
नाटक की कथावस्तु ऐतिहासिक ( सत्य अथवा घटित ) और प्रक- 
रण की कल्पित ( काल्पनिक ) होनी चाहिए | कपोल-कल्पित आदि 
शब्दों का प्रयोग भी इसी अथ से सम्बन्ध रखता है | परन्तु यदि 
सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो कल्पना श्रत्यकज्ष के सबंधथा अनाश्रित 
नहीं हो सकती | हम प्रायः उस वस्तु की कल्पना कर ही नहीं 
सकते जिसके समस्त स्वरूप का अथवा प्रथक अवयरषों का हमने 
प्रत्यन्षीकरण न किया हो | इसीलिए तो कल्पना की तुलना उस पत्षी 
से की गयी है जो सुदूर आकाश में उड़ता हुआ भी प्रथ्च्री पर दृष्टि 

-बाँघे रहता है । 

कल्पना के स्वरूप की थोड़ी बहुत व्याख्या करने के उपरान्त; 

हे उसके काव्य-गत विभिन्न प्रयोगों का विवेचन करना संगत 
गा। 

सबसे पूर्व तो उसका प्रयोग मन पर पड़े हुए प्रत्यक्ष पदार्थे- 
चित्रों से सम्बन्ध रखता है । प्रत्यक्ष जगत्‌ में हम जो कुछ देखते 
या सुनते हैं उसके विषय में हमारे मन में अनेक भाव-तरंगें अना- 
यास ही उठने लगतो हँ--मन इनको समवेत कर चित्रों के रूप में 
परिणत कर देता है। यह मन की वही प्राथमिक क्रिया है जिसका 
विवेचन तिलक महाराज ने अपने गीता-रहस्य में किया है | काव्य 
की दृष्टि से इसका अधिक मूल्य नहीं, यद्यपि स्थूल वस्तु-दर्शन में 
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इसी का प्रयोग होता है । (इस युग की टेकनीक में सम्भव है, 
इसका मूल्य बढ़ जाय ) परन्तु साधारणत:ः मन इतने से ही सन्तुष्ट 
नहीं होता | वह उस चित्र को अपने अनुरूप गढ़ना चाहता है ओर 
इस प्रकार उसमें अपनी रुचि के अनुसार काट-छाॉँट करता रहता 
है । इसी को विक्टर कजिन ने “अनजाने में प्रकृति की आलोचना” 
कहा है । पश्चिमी साहित्य-शास्र में मन का यह काय आदर्शी-करण 
( 4069)5५४०॥ ) के नाम से अ्रसिद्ध है । यह आप ही आप 
बिना किसी प्रयत्न के होता रहता द्वै, और काव्य में तो प्रयत्न- 
पू्वेक भी इसका बचाव नहीं हो सकता। हाँ, भावश्रधान रचनाओं 
में इसका उपयोग मुख्य और वस्तुप्रधान क्ृतियों में अपेक्षाकृत गौण 
होता है । आगे चलकर भावना-विशेष पर केन्द्रित होकर कल्पना 
का यही प्रयोग प्रतीकों का खूजन करने में समथ होता है। 

कल्पना का दूसरा प्रयोग अल्लद्भारों (अप्रस्तुत-विधान ) में 
किया जाता है । सपम्य और वेषम्य मूलक जितने अलझ्भार हैं उनका 
प्रधान साधन कल्पना ही है। वस्तु और भाव के उत्कषष को बढ़ाने 
के लिए कल्पना का योग अनिवाय है | उपमा, उत्प्रेत्ञा, रूपक आदि 
साम्यमूलक अल्लक्वारों में साम्य की स्थापना और विरोध, विषम, 
विभावना आदि वेषम्य-सूलक प्रयोगों में वेषम्य की धारणा कल्पना 
के आश्रय से की जाती है। अतिशयोक्ति में भी यही बात है। 
साम्य सें समानधमाो वस्तुओं का, वेषम्य में विपरोत-धर्मो वस्तुओं 
का हा अतिशयोक्ति में दूरस्थित वस्तुओं का समीकरण किया 
जाता है | 


इृड जठा-मुकुट हो विषयस्त अति ल्ट से खुल, 

फेला पृष्ठ पर, बाहुओं पर वक्ष पर विपुल्ष । 

उतरा ज्यों दुगंभ प्बत पर नेशान्धकार, 

चमकती दूर ताराएँ हों ज्यों कहीं पार । 
अनुपात का ध्यान न होने से यही समीकरण विचित्र तमाशे खड़े 
कर देता है । संस्कृत, हिन्दी रोति-साहित्य में इस प्रकार के उद्ाह- 
रण भरे पढ़े हैं। फारसी और उदू सें भी इसी तरह तखेयुल के 
साथ काफी खिल्लवाड़ हुई है । पन्‍त की 'स्थाह्दी का बूद! कविता 
पेश की ज्ञा सकती है ! 


कल जिन: अर चली पिन फिक् विललीफिली 
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गोल तारा-सा नभ से कूद ! 

यहाँ बूंद म॑ं ओर तारे में साम्य स्थापित करने का प्रयत्न 
किया है-परन्तु अनुपात को सबंथा झुल्लाकर ! “ 

कल्पना का तीसरा प्रयोग सकुचित अथ में किया जाता है। 
किसी सीधे-सादे व्यक्ति को यह कहते हुए सुनकर कि “में तो अमुक 
चित्र, अथवा मूर्ति, अथवा कविता में कोई विशेषता नहीं 
देखता--” हम प्रायः कह उठते हैं-- तुम्हारी कल्पना निधन है ।” 
यहाँ कल्पना का तात्पयं कल्लाकार की मानसिक अवस्था का अनुभव 
करने की क्षमता से है | शब्द शक्ति लक्षण का सम्बन्ध कल्पना के 
इसी अथ से हैं। यदि कल्लाकार अपनी मनोदशा को प्रेषणीय 
( (१0777777030]9 ) नहीं बना सकता तो कल्लाकार में कल्पना 
की कमी है--और अगर पाठक, श्रोता अथवा दर्शक उस मनोदशा 
को ग्रहण करने में मंथर है; तो यह उसकी कल्पना की दीनता कही 
जायगी | यही कारण है कि भाषा के ल्लाक्षशिक प्रयोगों को कल्पना- 
दीन पाठक सरलता से नहीं समझ सकता | 

इसके अतिरिक्त कल्पना का प्रयोग होता है आविष्कार के अर्थ 
में इसी दृष्टि से वेज्ञानिक आविष्कर्ताओं को उत्कटक ल्पनाशील कहा 
जाता है । काव्य में इस प्रकार का प्रयोग अह्भ त दृश्यों के चित्रण 
में, असम्भाव्य घटनाओं के विधान में, अपार्थिव स्त्री पुरुषों के 
सजन में किया जाता है | हिन्दी का उपन्यास “चन्द्रकान्ता संततति” 
इसका अमर उदाहरण है| यहाँ कल्पना दूर की कोड़ियों कां इकट्ठा 
तो कर देती है, परन्तु उनका सम्यक्‌ समन्वय नहीं कर सकती | 
इसोलिए उनमें भराव नहीं आ सकता--और यही कारण है कि 
इस प्रकार की कृतियों से हमारी मनंस्तुष्ठि नहीं हो सकती । 

कल्पना का एक अझुख्य काय है गेप (रिक्त स्थान ) भरना | 
अथोत्‌ विषमताओं का एकसार करना। जगत्‌ में हम देखते हैं 
वस्तुएँ पूर्ण नहीं हैं--उनमें न्‍्यूनताएँ एवं दोष हैँ--अथोत्‌ उनमें 
बीच-बीच में स्थान रिक्त रह गये हैं। बस हमारी कल्पना आप 
ही आप उनको भरने का प्रयत्त करने ह्वगती है। ऐसा करने के 
लिए उसको उन स्थानों के रिक्त होने का कारण खोजना पढ़ता है 
ओर वह देखती है. कि वास्तव में उन वस्तुओं के विभक्त अड्डों में 
परस्पर सम्बन्ध था जो विशेष व्यक्ति क्रमों से अब टूठ गया है | 
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इस प्रकार हमारी कल्पना उन लुप्त परन्तु संगत संबन्धों का पुन- 
स्थोपन कर समस्त वस्तु को एकता प्रदान कर देती है | इसी को 
अंगरेजी में फाम कहते हैं । काव्यगत टेकनीक में कल्पना का 
इसी अथ में प्रयोग होता है ! परन्तु यह आवश्यक नहीं कि ऐसा 
जान बूक कर ही किया जाय | अनजाने में भी हमारी कल्पना 
आय: यह काय करती रहती है। 


अब कल्पना का सबसे अन्तिम एवं सशक्त प्रयोग रह जाता है, 
जिसका अद्गरेज कवि समात्ाचक कॉलरिज ने वर्डसवर्थे-क्ाव्य के 
प्रसंग में इतने जोरदार शब्दों में विवेचन किया है | “इस समन्वय 
ओर जादूकी शक्ति के लिए ही मैने कल्पना शब्द का(प्रयोग किया है | 
इसका धम है विरोधी या असम्बन्ध गुणों का एक दूसरे के साथ 
संतुलन अथवा समन्वय करना अथोत्‌ एक रूपता का अनेक रूपता 
के साथ, साधारण का विशेष के साथ, भाव का चित्र के साथ, 
व्यष्टि का समष्ठि केसाथ, नवीन काप्राचीन के साथ, असाधारण भावा 
वेश का असीम' संयम ( अलुक्रम ) के साथ अथवा चिर जाग्रत 
विवेक एवं स्वस्थ आत्म संयम का दुदंम उत्साह तथा गम्भोर भावु 
कता के साथ ।” इसी के-नब्र॒ल्नल पर कवि अनेकता में एकता हूं ढृ 
निकालता है, और विभिन्न विचारों एवं भावोंकों एक विशेष विचार 
अथवा भाव से अन्वित कर देता है ।” शेक्सपियर ने इसे ही स्वस्थ 
कल्पना ( 7768]00ए 47992778007॥ ) कहा है । कल्पना का यह 
रूप कवि की सबसे बड़ी गौरव-कसौटी है, क्योंकि इस प्रकार के 
समन्वय की क्षमता उन्हीं विश्वदर्शी कल्लाकारों में हो सकती है, 
जिनके हृदय विशाल हों, जो जगत की विभिन्नताओं को पचा सके | 

खल ओर संत समाज की एक आस में वनन्‍्दना करने वात्ला 
तुलसीदास, विश्व की विषमताओं को एक रस होकर ग्रहण करने 
वाला शेक्साॉपयर, शंतान के वेद्रोह और इश्वर के न्‍याय पर एक 

धथ मुस्ध होने वाला मिल्टन, राम का अनन्य भक्त होते हुए भी 

उनके विरोधियों के प्रति सहानुभूति रखने वाज्ला संथिन्नोशरए 
अथवा इसी कोदि का कोई अन्य कवि डी इतना ऊंचा उठ सकता 
है| कल्पना का यह प्रयोग समस्त काव्य सें ही नहीं एक वाक्य 
तक में राफल्ञद। से हो सकता है| अद्जरेजी के प्रसिद्ध मनोविज्ञान 
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आलोचक रिचडस ने इसी दृष्टि से ट्रेजेडी काव्य का सबसे महत्त्व- 
पूर्ण स्वरूप माना है क्योंकि उसमें भय (जो हमें पात्र से दूर हटाता 
है) और करुणा (जो पात्र के प्रति आक्ृष्टि करती है ) का पूर्ण 
सामझ्जस्य होता है । 

अन्नरेजी में कल्पना के लिये एक और शब्द प्रयुक्त होता है। 
फेन्सी ( 7४7०9 ) जिसका अर्थ साधारणत: कल्पना की ललित 
क्रीड़ा समझा जाता है | कॉलरिज ने उसका जो अर्थ किया है, 
( स्मरण का एक प्रकार ) वह हमारी समभ में नही आता, और 
न वह प्रचलित अथ ही है । 

कल्पना के ये ही गमुख रूप हैं. उसके विभिन्न प्रयोग इन्हीं के 
अन्तगत आ जाते हैं ? परन्तु फिर भी डनकी प्रथक्‌ सोमाओं का 
निर्देश करना साहित्य के विद्यार्थी के लिए उतना ही कठिन है 
जितना दाशनिक के लिए निश्चयपूर्वक यह कहना कि कल्पना केवल 
मन को ही क्रिया है अथवा मन बुद्धि और चित्त तीनों की । 


श्री. मनो रकझ्नन एस० ए० 
रोमांस या रोमांच 


अड्जरेजी के रोमांस (000797०6) शब्द में जो जादू है, उसे 
वे ही समभ सकते हैं, जिन्होंने अड्गरेजी साहित्य का अध्ययन 
किया है | इस शब्द का उच्चारण करते ही नेनों में एक नया 
संसार आ बसता है और हृदय में कुछ ऐसे अद्भुत, मधर तथा 
रोचक भाव उत्पन्न हो आते हैं, जिनका समुचित रूप से वर्णोत 
करना शब्द-शक्ति के परे है। वे पुरानी, भूली हुई; दूरवर्ती घट- 
नाएं, वे पुरानी क्ड़ाइयाँ, जो न-जाने किस जमाने में 
हुईं थीं । 
#४ ,,,,.00 40728000970, 97-07 00728 
जद 08068 [000 880.? 
“-+ +४०/68छ ५०-॥ 
अथवा वे जादू की खिड़कियाँ, जो संकटों से भरे हुए फेनित्न 
समुद्र की ओर खुलती हैं, जिनके उस पार है परियों का देश, 
एक अजीब विजन में-- 
४, .॥98270 08867700॥8 079ल्‍्कांग्रछ 00 508 0७॥7॥ 
(2 08780प8 8688 80वें (ए छावेड 00007.?? 
“0 688. 
ओर न-जाने कौन-कोन-से दृश्य आँखों के आगे आखड़े हो 
जाते हैं, जिनको संख्या में व्यक्त करना असम्भव-सा है । सुप्रसिद्ध 
विद्वान डब्ल्यू० पी० केरने 'रोमांस' पर लिखते हुए यहाँ तक कह 
दिया है-- 
४ [९ 00]%706 796#%78 8]7708॥ 6५७"ए ४8 #"070 ॥08 $ए० 
४070०७7067 कंवींगए 802०97067 8७ ४76 90627श/778 0०6 
850 0768] 7008) 0/ 77070 ॥986 ])8980९00%70 ४००७४ 0 +98 
0प0.0005370एछ #76 8]00/ 0६ +)6 ७070४५णा९१, ४70प४0, 
0 06 7रप४0 06 08७78 8घते 8880 ज़8.7 
“किसी ऐतिहासिक उपन्यास के प्रारम्भ में जाते हुए दो 
अश्वारोहियों अथवा कठपुतली को नाच में बनाये हुए का के 
है& 


साहित्य-समीक्षाअलि 


जल लि जा ््ब्त्््ल्ज्जिजजि जज जल डी ४४ तल आती जजी जीडीपी चीफ नी पनीर पन्‍ी जी 


न फिजी जी री की जन्‍ीस्‍पिली बी कली अीीजी जी बा 


रे से लेकर तिलस्मि के जादू अथवा स्वप्न तथा छात्रा के संगीत 
तक सभी को हम 'रोमांस! कह सकते हैं । 
रोमांस' पर लिखते हुए इनसाइक्लोपीडिया ब्रिदार्निका 
(790ए0079048& 87659 ां८७) के क्षेखक ने बताया डै-- 
धापा608 485 गराणा8 फक0, प्राह'8 पणाए़ 0 ४6 90807 
फ0. 4७784 7077क706. 98 ८५070 70. छ्ग60 ए६ 
फाएंतिणा 00999807 का प्रशाता 00. 9९५०4 09 ॥08 ।) छा": 
3.288 ॥00 ४76. +609889708॥ ते ज्ञी00 79988 ०607 
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__एक व्यक्ति ने रोमांस! की परिभाषा करते हुए कहा है 
कि 'रोमाँस” वह चीज है जो कि अन्ध-युग के एक अज्ञातकाल से 
लेकर रिनेसाँ तक लिखी गई है और अद्वारवीं सदी के अन्तिम चरण 
से फिर उसका अलुकरण होने लगा है । उस व्यक्ति की परिभाषा 
म॑ केवल परिहास ही नहीं है बल्कि जब तक वह चीज ठीक से 
पढ़ी नहीं जाती है. और उसमें ही वर्शित वर्जित देशों के समान 
ही उसमें समुचित अनुसन्धान नहीं किया जाता है; तब तक इस 
ठीक से नहीं जान सकते कि वास्तव में वह चीज़ क्‍या है | 

अब अन्धयुग, रिनेसाँ और अठारहवीं सदी के अन्तिम 
चरण का क्‍या मतलब है, इसे जानने के लिए इमें यूरोपियन 
साहित्य के इतिहास की ओर जाना होगा, ओर वह एक स्वतन्त्र 
लेखक का ही विषय है। किन्तु यहाँ मैंने जो उनका जिक्र किया 
है, उससे मेरा आशय सिर्फ यही दिखाने का है कि रोमांस शब्द 
की जो परिभाषा की गई है; वह कितनी गोलमटोल है। पाठक 
उसका अनु 7 ऊपर के उद्धरणों से ही कर सकते हैं । 

सच्ची बात तो यह है कि रोमांस” की ठीक परिभाषा को ही 
नहीं जा सकती, और उस शब्द की अभिधाशक्ति भी ऐसे नहीं 
है, जिससे हमें उसके भाव अथवा आशय का पता चल् सके | 
रामांस शब्द के उच्चारण से हृदय में अब जो भाव उस्थित इंते हैँ, 
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रोमांस था रोमांच 


वे सारे भाव उसमें पहनाए गए हैं । 

पहले-पहल जब यह शब्द्‌ प्रयुक्त हुआ, तब उसका सीधा 
अर्थ *था-॥096 एशाए8०प्रौका #2प०29७ ए॑ अन्‍/श008 88 
0)003806 8०0 44907; फांस की बोल चाल की भाषा, जिसे 
लैटिन के विरुद्ध खड़ा किया गया था। उस भाषा का इतिहास 
भी काफो रोचक है । जानने वाले जानते हैं कि जब किसी देश 
को पर्णोतया गुल्ञाम बनाना होता है, तब विजेता लोग सबसे 
पहले उसकी भाषा और साहित्य पर आक्रमण करते हैं। फिर 
तो--'मुदों है वह देश, जहाँ साहित्य नहीं है ।? उस देश में जान 
नहीं रह जाती | ठीक उसके विरुद्ध जब किसी देश को अपनी 
उन्नति करनी होती है, तो सबसे पहले वह अपनी भाषा की उन्नति 
की ओर ध्यान देता है 

निज भाषा उन्नति अह्े सब उन्नति को मूल ; 
विन निज भाषा-ज्ञान के मिटत न डर के शूत्ल । 

कहते हैं कि यही बात तत्कात्लीन फाँस के ऊपर लागू हुई । 
डसके रोमन विजेताओं ने उस पर अपनी भाषा लादनी चाही | 
वहाँ वालों ने उसका विरोध किया और अपनी ही भाषा चल्लाई, 
जिसका नाम करण हुआ 'रोमांस' । इतना ही नहीं कि विजेताओं 
की भाषा से विरोध हो. बल्कि उनके साहित्य में वणित पराने 
विषयों को छोड़कर नये विषयों पर ख्िखने की भो उनकी 
प्रवृत्ति हुई । विरोध हो तो पराहों। अतः एक नये साहित्य की 
भी सृष्टि हुहु ओर उसका नाम भी रोमांस! ही हुआ | इस प्रकार 
“रोमांस! शब्द का दस रा अथ्थे हुआ-- 0. $98 70 ए8७/४8५ 877 00- 
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संक्षेप में यों कहें कि पद्म में बीर॒गाथा । | 

धीरे-धीरे रोमांस” शब्द का प्रयोग उन सभी आषाओं के 
लिए होने लगा, जो लेदिन से उत्पन्न हुईं-- 

“ [0 [9876/" छघ8छ8 85४8758० ६०0 #७।४४४ठ6 07778 0 8]09800 
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साहित्य-समीक्षाज्जलि 
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इसो प्रकार गद्य में लिखी गई कहानियों के लिए भी बाद में 

इस शब्द का प्रयोग होने जगा । 
किन लि 

इ'गलेण्ड में यह शब्द पहले-पहल चोद्हवीं शताब्दी में आया 
जब कि देशी फच अथवा स्पेनिश भाषा में लिखी गई किसी भी 
पुस्तक के लिये इस शब्द का प्रयोग होता था। फिर धीरे-धीरे 
पुस्तक से वह शब्द विषय पर उतर आया, जब कि उसका अथे 
हुआ--वी रगाथा । 

सोल्नहवीं-सत्रहवीं शताब्दी में उसका अथ और भी व्यापक हो 
गया और वह द्रवर्ती असाधार'श घटनाओं के अथ में प्रयुक्त होने 
ज्षगा | अठारहवीं सदी में खुलेआम उसका विरोध होने लगा, कितु 
उसके अन्तिम चरण में एक बार और “रोमांटिक' विषयों की ओर 
जबदसत लहर चल्नी, जिसमें कल्पना को विशेष ग्रधानता दी गई, 
ओर अब साधारण शब्द कोषों में ओर अर्थों के साथ उसका अथ 
भी हो गया-- 

४ 0707ए 40७76.0प5 बाण ज्णावेक्षापि 8868; 9 #6७ा7079 
09/778४8ए8 77 ]0"088 07 78788 ज्ञ/00 9998868 06897070व0 $॥8 
धणा।$ 0 789) 6.7 
--कोई भी कल्पित और अदूभुत कथा ; गद्य या पद्म में असम्भव 
कथां । 

इसी प्रकार एक दूसरी डिक्शनरी में अर्थ दिया हुआ है--“ 
80077 $0][702 06 9809]6 #ग्वदं 8ए७॥8 प्रया[76 68086 0 6ए- 
0"ए 699 ॥6 ; ॥96 0988 00 ७07 जनक 60783ं8४8 07 
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किन्तु सब कुछ होने के बाद भी कुछ कहने को रह ही गया 
ओर वह 'कुछ' कया है, यह कहना बहुत कठिन है| उसके लिए 
बस 'समुझ्तरि मनहि सन रहिए! की ही व्यवस्था ठीक है । इन्सा- 
इक्लोपीडिया ब्रिदानिका के लेखक ने कहा है--“709]030]6 0( 
85006067 वैशीए 007 गादाशाधए 70म्रणातेंड 08 ए98208 ॥ 8 
70९007॥९688 ९0790780७7806 07' 8॥ 708 ४७8 ४€४९8४४ 80 
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रोमांस या रोमांच 


परिभाषा के बन्धन में हम रोमांस को नहीं बाँध सकते ; 
किन्तु उसके उच्चारण से हृदय में जो भाव उत्थित होते हैं, उनमें 
कुछ का जिक्र तो हम कर ही सकते हैं । उस अव्यक्त अनजाने 
भाव के अतिरिक्त सबसे पहले रोमांस शब्द का उच्चारण करते ही 
हम एक नई-सी दुनिया में पहुँच जाते हैं, जहाँ प्रेम दे, जादू है, 
वीरों की गाथाएँ हैं, जहाँ अतिमानव, अतिदानव, सबकी रसाई है, 
जिसमें सब प्रकार की रोमहषक घटनाओं का ग्राचुय है । 

अब प्रश्न यह उठता है कि हम लोगों के साहित्य में इस 
प्रकार की रचनाएं हैं अथवा नहीं । और यदि हैं, तो हम उन्हें क्‍या 
कहते हैं और उनका नामकरण ठीक है. अथवा किसी दूसरे नाम- 
करण की अवश्यकता है | 

इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में ही मैंने रोमांस वाले लेख में 
यह भी देखा कि--“ए४७ इएल (00870) 7967 श88 
9) परशातिद्ना। उ5 ॥8 [9७७08 शाते 00078 0 ॥06 88 
ए6 |009.7--हम अच्छी तरह जानते हैं. कि पू् के साहित्य 
तथा लोक-कथाओं में इस प्रकार की 'रोमांटिक' सामग्रियों का 
प्राचुय था | इस प्रकार यह बात स्पष्ट है. कि अपने यहाँ के रोमां- 
टिक साहित्य की सृष्टि में पश्चिमवालों ने पूते के साहित्य से काफी 
सहायता ली है । 

बात भी ठीक है अलिफलेला की कहानी, किस्सा द्वातिमताई, 
चहारद्रवेश आदि अरबी-फारसी की किताबें तो हें ही, हम जब 
अपने संस्कृत-साहित्य की ओर दृष्टि डालते हैं, तो मालूम होता है 
कि वे जिसे रोमांस कहते हैं, उसके गुणों का हम लोगों के दश- 
कुमारचरित, कथासरित्सागर, कादम्बरी इत्यादि में ग्राचुय है। 
यों तो हमारे पुराणों में भी उन गुणों की कमी नहीं, और यदि 
सच पूछा जाय, तो उनके यहाँ उनके 5७068 /ए6४ का जो महत्त्व 
है, उससे कहीं बढ़कर महत्त्व हमारे यहाँ हमारे पुराणों का है। 

और हमारी कादम्बरी तो सोलहो आने रोमांस है--एक बेसी 
नई दुनिया, जिसके एक-एक कण पर जगत न्योछवर है; वहीं 
कुमारी, वही प्रेम, वे ही सारी अन्यान्य बातें | पुडरीक, महाश्वेता, 
चन्द्रापीड़, कादम्बरी, वैशम्पायन इत्यादि के नाम सुनते हो हृदय में 
केसे भाव उठ आते हैं, उन्हें क्या कोई व्यक्त कर सकता है ? वही 
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ही ही लीन ली की मीष री 


साहित्य-समीक्षाश्षत्ति 


तो रोमांस है--सच्चे अथ में रोमांस | किन्तु हम उसे क्या कहते 
हैं-'गद्यकाव्य” गद्यमें काव्य ठीक ही है । काव्य का जो व्यापक अथ है, 
उसके अन्तर्गत सभी कुछ आ जाता है; किन्तु मेरे जानते आवश्य- 
कता है उसे कुछ और संकुचित करके इस चीज़ के लिए नयो नाम- 
करण करने की | 

इसी प्रकार हिन्दी में जो चन्द्रकान्ता है, वह भी पूर्णतया 
रोमांस है; किन्तु हम उसे केवल उपन्यास कहते हैं, और यदि 
किसी विशेष श्रेणी में उसे विभक्त करना होता है, तो इम कहते 
हैं कि वह ऐयारी ओर तिलिस्म का उपन्यास है. अब प्रश्न यह है 
कि इततली बड़ी व्याख्या के बदले हम क्‍या कोई छोटा-सा नामकरण 
नहीं कर सकते | 

गद्य-काव्य सुन्दर शब्द है ; किन्तु उससे कहानी का बोध नहीं 
होता, और अब हिन्दी में उसका प्रयोग भी एक सीमित अथे में 
होने लग गया है ओर वही प्रयोग ठीक भी प्रतोत होता है । बँगला 
से अनूदित “डद्श्रान्त प्रेम', राय कृष्णदास जी की 'साधना', 
सुधांशुजी का 'वियोग” तथा श्रीसती द्निेशनन्दिनी चोरड्या को 
“शबनस' इत्यादि गद्य-काव्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं और उनके 
लिए इस शब्द का प्रयोग समुचित भी है । 

कादम्बरी जब लिखी गई थी, तब उसके लिए गद्य-काव्य का 
प्रयोग भले ही ठीक रहा हो ; किन्तु अब तो हमें कोई दूसरा नाम- 
करण करना होगा । उसी प्रकार उपन्यास का प्रयोग अब हिन्दीं 
में प्रायः सभी बड़ी कहानियों के लिए होने ज्ञग गया द्वै। अस्तुं, 
उसमें कुछ विभाग करने होंगे, ओर यदि चन्द्रकान्ता तथा कपाल- 
कुण्डला इत्यादि के समान किताबों के लिए कोई और नया नाम 
मिल जाय, तो अच्छा ही होगा। अड्गरेजी में जब इनके लिए 
किसी नाम करण की आवश्यकता होगी, तब हम इनके लिए 
'रोमाँस' शब्द का हो प्रयोग करेंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं ; किन्तु 
हिन्दी में हम इन्हें क्या कहें, मुझे! यही चिन्ता हुई । 

मय नकिश ३ ली 

अस्तु, मेंने अड्गरेजी-संसक्र--शब्दकोष उठाया, क्‍योंकि जब 
हिन्दी में हमें नये शब्दों की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले 
हमें संस्कृत की ही शरण लेनी होती है । तदनुसार सबसे पहले मैंने 


हक 





रोमांस था रोमांच 
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आप्टे का अड्गरेजी- संस्कृत-शब्द्कोष डउठाया। रोमाँस का अं था 
आदख्यायिका, कल्पित कथा । मुझे दोनों में से एक भी शब्द रोमांस 
के लिए पसन्द नहीं आया | आख्यायिका सुन्दर शब्द है अवश्य ; 
पर बह रोमांस के भाव व्यक्त नहीं करती | इसके अलावा उसका 
प्रयोग हमारे यहाँ ऐतिहासिक कथाओं के सम्बन्ध में हुआ 
करता है | 
फिर मैंने ज़रा मोनिअर विज्षियम्स को डिक्शनरी उठाई। अंग- 
रेज हैं--ठीक ही अर्थ किया होगा ; किन्तु उनके अर्थों को देखकर 
दंग रह जाना पड़ा । रोमांस का अथे था--श्रदूभुत कथा, कल्पित 
कथा, कूठाथे कथा, कूदार्थोपाख्यानम्‌, अभूत कथा, असम्भव कथा, 
भृषाथक कथा, भण्डपुराणम्‌, महात्म्यम, अद्भुतरसात्मिका कथा | 
अब इन सब अर्थों से स्पष्ट होगया होगा कि ऊपर मैंने रोमांस? 
शब्द की जो व्याख्या की है, उस व्याख्या के अनुसार इन अर्थों में 
से कोई भी अथे सोलह आने ठीक नहीं उतरता | ये अर्थ 'रोमांस' 
शब्द के एक-एक अंग को लेकर निर्मित हुए हैं ओर भण्डपुराणम्‌ 
तो सबसे अधिक कमाल का । अस्तु, इनमें से एक शब्द को भी हम 
'रोमांस” शब्द का पूरतया पर्योयवाची नहीं कह सकते । 
इस प्रकार शब्दकोषों से निराश हो, मेंने अपने कुछ गुरुजनों 
तथा मित्रों से “रोमांस” शब्द की व्याख्या पूछी। उनमें से एक ने 
बतलाया, 'रोमांचकारी उपन्यास! | बात कुछ जँची जरूर ; किन्तु 
उतने छोटे-से शब्द के लिए इतना बड़ा शब्द क्‍यों? और फिर 
रोमांचकारी शब्द अब हिन्दी में एक विशेष अथ में प्रयुक्त होने 
लग गया है, जिससे अधिकतया भयक्ुर का बोध होता है। अस्तु, 
वह शब्द भी कान को खटकता है, ककश बोध होता है, अग्राह्म है। 


तब फिर एकाएक मुझे यह ख्याल हो आया कि क्‍यों न हम 
रोमांस! के लिए केवल 'रोमांच' शब्द का ही अ्योग करें ? शब्द- 
साम्य तथा ध्वनिसाम्य तो है ही, अथसाम्य भी उसमें कम नहीं, 
बल्कि अधिक ही है । भेद केवल इतना ही है कि जहाँ अगरेजी के 
'रोमांस! शब्द में वे भाव पहनाए गए हैं, वहाँ हमारे 'रोमांच' 
शब्द में वे भाव आप से आप वतन हैं । 

प्रेम में 'रोमांच' होता है, जेसे कि साहित्य-दर्षण में कहा हुआ 

७१ 
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है--“स तु साक्विकभावानामन्यतमः? । इसी प्रकार बिहारी सतसरई 
में भी हम देखते हैं :-- 
स्वेद सलिल रोमांच कुस ले दुलही अरु नाथ. * 
हियो दियो संग हाथ के हथलेवा ही हाथ। 
इस प्रकार उस मधुर रस को अभिव्यक्ति 'रोमांच! शब्द द्वारा होती 
है, जो अज्ञरेजी 'रोमांस' का एक विशेष विषय है-8 [078-७/॥7- . 
प्रेमलीला । ः 
साथ हो हम साहित्य-दपण में यह भी देखते हैं कि 'हर्षांदूभु- 
ड्रयादीनां रोमांचों रोमविक्रियाः--हषे के प्रकरण में, विस्मय के 
प्रकरण में, भय के प्रकरण में तथा अन्यान्य और कितने हो अज्ञात 
प्रकरणों में रोमांच! होता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग- 
रेजी के रोमांस! शब्द में जिन-जिन भावों का समावेश युग-युग 
के प्रयोग से किया गया है, वे समी भाव हमारे “रोमांच” शब्द में 
पहले से ही वत्तेमान हैं । वे जादू की खिड़कियाँ, परियों का देश 
इत्यादि विस्मथकारक पदाथ, युद्ध इत्यादि भयकारक तथा रोमांचक 
घटनाएँ एवं वे अव्यक्त भाव जिनकी अभिव्यक्ति हम शब्दों द्वारा 
नहीं कर सकते हैं ओर जिनका समावेश साहित्य-दपेण के “भया- 
दीनाम' में हो जाता है--सभी “रोमांच? शब्द में पाये जाते हैं | 
इतना ही नहीं, बल्कि हम तो यह कहेंगे कि हमारे 'रोमांच' 
शब्द में जो भाव हैं, उन्हें पूर्णतया व्यक्त करना 'रोमांस' शब्द को 
भी शक्ति के बाहर है | हमारे आचार्यों ने तो साफ-साफ यहाँ तक 
कह दिया है कि-- 
यत्रतत्र रसोत्कर्ष: श्रूयते दृश्यतेड्पि वा, 
स्वप्रीत्यभिगमेनासौ रोमांच: सर्वेभावजः । 
बस, अलमति विस्तरेश! । “रोमांच: सवभावज:'-रोमांच 
सभी भावों से उत्पन्न होता है | जहाँ-जहाँ भो रस का उत्कषे देखा 
अथवा सुना जाता है, वहाँ-चहाँ हम “रोमांच” का उद्गम देखते 
हैं। फिर और क्‍या कहा जाय ९ 
सच्ची बात तो यह है कि यदि हमें अड्गरेजी के “रोमांस! शब्द्‌ 
का उद्गम मालूम न होता; तब तो शायद हम यही कह बेंठते 
कि यह 'रोमांस' शब्द हमारे रोमांच” शब्द से ही डद्ध्ृत हुआ 
है, क्योंकि इटालियन भाषा जानने वाले जानते हैं कि उनके यहाँ 
र 


रोमांस या रोमांच 


अली ली लीफली ही ह#फ टक०/ीयेलरीत नर बी, वाय जे बटीकिलीजती अति हरी अजरीय हरी लीष डी पलीजिटीयलरीय सजी जीन जरीपीी नी यीके ही कीयनी. एल... लीडली व. छह. फल पटी+.. .4#ीओ धफिकीपजन हीजला अफिडी जतक ही पिजी3लीओटी कली डी फनी जलन जग 


बीच में आये हुए (४ (सी ) अक्षर का उच्चारण “च! होता है। 
केवल अंगरेजी जानने वाले आजकल मुसोलिनी के लिए श्रयुक्त 
होने याले 7)706 शब्द को 'ड्यूस' पढ़ते हैं; किन्तु है वह ढुचे! । 
इसी प्रकार अंगरेजी शब्द 'रोमांस' को यदि कोई अंगरेजी न जानने 
वाला इदालियन पढ़ेगा, तो उसे 'रोमांचे! ही कह्ेगा। तो क्‍या यह 
साम्य केवल आकसिमिक है ? हम जानते हैं कि यह “रोमांस” अंग- 
रेजी तथा अन्यान्य पाश्चात्य भाषाओं में इटली होकर ही गया है। 
तो क्‍या यह सम्भव नहीं है. कि संस्कृत से हमारा रोमांच” शब्द 
इटली में गया हो और वहाँ से अन्यान्य भाषाओं में प्रचलित हो 
गयाहो ? पाँच सवारों में नाम लिखाने वाले कितने ही 'रिसचंकालर' 
इसी बात को लेकर उड़ जा सकते हैं| 

-किन्तु रोमांस! शब्द का पूरा इतिहास जान" लेने के बाद तो 
का. हें 
वसा कहना हास्यास्पद ही होगा फिर भी हम देखते हैं. कि युग- 
युग के परिव्तेन के बाद आज 'रोमांस' शब्द ने जिन भावों को 
ग्रहण किया है, हमोरे “रोमांच! शब्द में वे भाव पहले से ही बरते- 
मान हैं | फिर क्‍यों न हम 'रोमांस' शब्द के लिए बहुब्रीहि में 
“ोमोच' शब्द का ही प्रयोग करें ? यह कहने के बदले कि यह 
एक 'रोमांस' है. क्‍यों न हम कहें कि यह एक 'रोमांच! है ? इसी 
प्रकार 'रोमांटिक' शब्द के लिये क्‍यों न हम पयोयवाची शब्द 
बनावें--रोमांचक' ? में इस प्रश्न पर अपने विद्वानों का मत 
जानना चाहता हूँ । 


िरफपया ऑेल- 8... (धफयताअाभाद.सपटावारत' राजा पापमामादतमाजण्यकपे 
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श्री रतनल्ाल परमार--- 
रस और आनन्द 


योँ साहित्य में नव रस हैं, आयुरवेद में छः ओर कतिपय अन्य 
विषयों में भी रस के अनेक प्रकार और रूप हो सकते हैं; परन्तु 
यहाँ तो हम रस की मूल प्रवृत्ति का ही विवेचन करेंगे । 

रस, काव्य का मूलाधार दै--कविता का प्रिय प्राण है | आत्मा 
की मधुर अभिव्यक्ति रस के द्वारा साहित्य में होती है | अतः रस 
को “ब्रह्मानन्द सहोदर” भी कहा गया है | 

रस, एक प्रवृत्ति है जो समस्त प्राणी-संसार में एक अबिरल 
ओर अविच्छिन्न धारा को भांति शाश्वत गति से श्रवाहित होती 
रहती है । यह अकृति और परमेश्वर के अ्रति हमारा रागात्मक 
संबन्ध स्थापित करने का एक महान्‌ एवं मधुर माध्यम है | 

रस, ब्रह्म की द्वी भाँति एक ऐसा सूक्ष्म, नित्य, व्यापक और 
अगोचर तत्व है कि हम उसका नेत्रों से अवज्नञोकन नहीं कर सकते, 
करों से रपश नहीं कर सकते, श्र॒त्वि से हम उसको प्रहण नहीं कर 
सकते, नासिका से उसका प्राण नहीं ले सकते और जिह्ना से हम 
डसका आस्वादन भी नहीं कर सकते, परन्तु जिस शक्ति से नेत्र, 
नासिका, श्रवण, जिह्ा एवं त्वचा रूप, गन्ध, शब्द, रस और स्पशे 
का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उस्री शक्ति के द्वारा ही हृदय भी रसानु- 
भव करता है । हृदय रसोद्रेक का परम पवित्र स्थान है । अतः 
कहा जा सकता है कि हृदय में भगवान निवास करते हैं। 

 इेश्वरः सर्वेभूतानां हड्डे शे उजु न तिष्ठति” 
गीता, अध्याय १८; गछोक ६१ ( “रसोबेस:” ) 

बेदों में कहा गया है कि, इेश्वर रस-स्वरूप भी है | यों तो इम 
रस का विभिन्न रूपों में अनुभव करने हैं | किन्तु रैश्वर जिस रस- 
स्वरूप में है, वह नितान्त भिन्न है, “रस” शब्द का. जब उच्चारण 
करते है, तो हमारे हृदय और मस्तिष्क में एक विचित्र प्रकार का 
वातावरण उत्पन्न होजाता है । “रस” कहने में य-वर्गेके र-वर्ण का 
उच्चारण तालू से स्पशे करके सरलता से शस्फुदित हो जाता है | 

हे 


रस और आनन्द 


स्मरण स्है--मयौदा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचन्द्र के भाम का 
भी उच्चारण इसी र-व्ण से प्रारम्भ होता है। “राम' कहने में र' 
के उच्चारण से जो लाभ अथवा पुण्य प्राप्त दोता दे उससे कर्म 
लाभ अथवा पुण्य “रस” ( रसो वेसः वह ईश्वर-रस-स्वरूप 

के र-वर्ण के उच्चारण से नहीं हों सकता। “रस” के र-वर्ण का 
उच्चारण जहाँ “राम” के “र” के समान ही होता है; वहाँ उसका 
अन्त “स” में जाकर होता है। अथोत्‌ “रस” का “स' रसो वसः 
के “सः” के साथ तादात्म्य कर लेता है और यह प्रकद करता 
कि, ईश्वर अथोत्‌ “राम” रस-र्वरूप भी द्दै। 


संसार में जन्म धारण करने वाला प्रत्येक प्राणी माया-पाशा में 
आबद्ध है । इसलिए वह “अहं” स्वरूप है | वर्ण देवता का आदि 
और अन्त इस “अहं” में समाविष्ट हो जाता है । परन्तु, “रखोवेसः' 
के 'रस” के उच्चारण में जब “र” से प्रारम्भ होकर “स:--स” में 
उसका अन्त होता है तो “अहं” की सीमा “हं” उससे छूट जाती 
--“अहँ” उसके अन्तरगंत रहते हुए भी उससे परे द्वी रहता दै 
इसी प्रकार से रख-रूप ईश्वर में संसार के सम्पूर्ण रस रहते हुए 
वह इन समस्त रसों से विचित्र और पूर्ण दे । 


जिस प्रकार से 'रस' ईश्वर का एक रुप है, उसी श्र कार से इेश्वर 
आनन्द स्वरूप भी है। इसोलए, हमारे आये प्रंथों में अहम को 'सथि- 
दानन्द' कहां गया दे । हम ईश्वर का सत्‌ः चितू और आनन्द इन 
तीनों शब्दों द्वारा स्मरण भी करते हैं । जहाँ ईश्वर का स्मरण हंस 
सत्‌ से प्रारम्भ (भिन्न तत्व मानकर) करते हैं, वहाँ आनन्द में उसकी 
परिसमाप्ति हो जाती है| अथोत्‌ “आनन्द” में इमारा तादाता 
हो सकता है | सत्-रैश्वर, संसार, माया और प्राणी आदि के 
अस्तित्व का द्योतक है । यह अथम सोपान है. । अस्तित्व के बिना 
हमारी सृष्टि से कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सकता और रस की 
उद्भावना भी तब तक नहीं होती, जब तक हम किसी वस्तु से 
अपनी आत्मा का उत्कट रागात्मक सम्बन्ध प्रस्थापित नहीं कर 
लेते हैं। संसार में यदि किसी वस्तु का अस्तित्व तो विद्यमान हो; 
किन्तु, उसमें चेतन्य न हो तो शैश्वर की किसी लीला के न तो इस 
दर्शन कर सकते हैं; और न किसी रूप का हम आनन्द ही के 
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सकते हैं, इसलिए जब हम अपने अस्तित्व और चेतन्य 
को आनन्द में विलीन कर देते हँ--आत्मविभोर हो जाते हैँ--तो 
इमारा उससे तादात्म्य हो जाता है । 

आनन्द की व्याख्या करते समंय यह व्यक्त कर देना नितानन्‍्त 
आवश्यक है कि सुख और आनन्द में क्या अन्तर है ? संसार-यात्रा 
में सुख का अनुभव प्रत्येक प्राणी प्रायः यत्र तत्र स्ेत्र ही अनायास- 
कर लेता है; पर उसको सदेव और सत्र आनन्दानुभूति सुलभ 
नहीं हो सकती । शीतल छाया, सुमधुर नीर, मन्द-सुगन्ध पवन, 
कमनीय कोयल अथवा पक्तीगण की कलकूक और आह्वाद का सुख 
सरलता से चाहे तो प्रत्येक प्राणी प्राप्त कर सकता है; परन्तु, लोको- 
त्तर पवित्र रसानुभूति अथवा अद्भुत आनन्दानुभव ईश्वर की 
परम कृपा किंवा पावन साधना से ही उपलब्ध किया जा सकता 
है गीता में आनन्द की व्याख्या करते हुए भगवान श्रीकृष्ण 
मे कहा कि, आत्यन्तिक सुख का नाम आनन्द है । यह 
आतननन्‍्दानुभूति अतीद्रिय ज़गत्‌ का विषय है । बुद्धि और मस्तिष्क की 
प्रवृत्तियों से भी उच्च अवस्था में यह ग्राह्य होता है | 'सुखमात्यन्तिकं 
यतदूबुद्धि ग्राह्ममतीन्द्रियम्‌?” गीता | 

जहाँ सुखोपभोग करते हुए प्राणी वासना के धरातल पर आकर 
उपस्थित हो जाता है वहाँ आनन्द की अनुभूति करते-करते वह 
लोकीत्तर स्थिति में पहुँचता जाता है । सुख स्थायी होता है और 
आनेन्‍्द शाश्वत । संसार में प्रत्येक प्राणी का स्वाभाविक आकषेण 
सुख की ओर ही रहता है--बस यही स्थिति प्रकठ करती है कि 
हम आनन्द रूप ईश्वर के ही एक अंश हैं | जब प्राणी आनन्द में 
निभग्न हो जाता है तो उसके चतुर्दिक आनन्द की अमृत वर्षो 
होने लग जाती है और उसको सूष्टि का अत्येक कण आननन्‍्दमय 
इृष्टिगोचर होने लगता है। ऐसी स्थिति में उस प्राणी का आनन्द 
रूप ईश्वर से तादात्म्य हो जाता है--जिसको ब्रह्म में लीन होता 
अथवा मीक्ष प्राप्त करना कहा जाता है | 

यदि गम्भी रता से विवेचन किया ज्ञाय तो रस और आनन्द में 
कोई अस्तर दृष्टिगोचर नहीं होगा । रस यदि बीज रूप है तो 
आनन्द उसका फल है, जिसमें से पुनः बीज रूप के द्वारा किसी 
क्षेत्र मं रसोदूभव ड्ो सकता है । आनन्द का एक स्वाभाविक परि- 
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णाम है जिसमें रस का कभी भी अभाव नही हो सकता | 

रस और आनन्द दोनों ही अन्योन्याश्रित हैं अथवा कहना 
चाहिए कि एक ही आकार के दो रूप हैं। रस के बिना आनन्द को 
अनुभूति नहीं हो सकती और आनन्द के बिना रस की कोई स्थिति 
नहीं हो सकती | रस से हृदय को शक्ति, शान्त, विकास और भोग 
(मोगवैषयिक अर्थों में नही) प्राप्त नहीं होता है। जिसमें आगे चल 
कर रस और हृदय का विलीनोकरण हो जाता है। इस अकार से 
रस और हृदय के समन्वय के द्वारा अस्तित्व एवं चेतन्य (सत्‌, चित्‌) 
की सिद्ध करते हैं । जिसका स्वाभाविक परिणाम होता है आनंद ! 


श्री कन्हदेयालाल सहतल्ल एम० ए०--- 


वर्तमान हिन्दी कविता में राष्ट्रीयता 


वतेमान हिन्दी कविता में राष्ट्रीय भावनाओं का श्रोगणेश 
भारतेन्दु बाबू हरिश्वन्द्र के काल से होता है । इस संबन्ध में द्रष्टव्य- 
यह है कि कांग्रेस के जन्म से पहले ही भारतेन्दु बाबू का स्वगंवास 
संवत्‌ १६४२ में ही हो गया था किन्तु भारतेन्दु के जीवनकाल में 
ही स्वदेश प्रेम से भरी हुई इनकी कविताएँ चारों ओर देश के 
मंगल का मंत्र-सा फूकने लगो थी ।” भारत-दुददंशा को लेकर उन्होंने 
एक नाटक ही लिखा था। किन्तु भारतेन्दु की देश भक्ति राजभक्ति 
को साथ लेकर चलती थी और उनकी राष्ट्रीयता भी जातीयता की 
ही पोषक थी । पं० प्रतापनारायण सिश्र, पं० श्रीधर पाठक तथा 
देवीप्रसाद पूण! आदि ने भी स्वदेश-प्रेम से संबन्ध रखने वात्ती 
कविताएं लिखी । किन्तु आश्चय होगा आपको यह जानकर कि 
भारतेन्दु से भी बहुत पहले बांकीदास (सं० १८२८--१८६०) नामक 
एक राजस्थानी कवि ने हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की राष्ट्रीय भावना को 
इस प्रकार व्यक्त किया था-- 

“आयो अ गरेज मुलक रे ऊपर'"" ४ 

“राखो रे कीहिंक राजपूती, मरदां हिन्दू की मुसलमाण ।” 

अर्थात्‌ अ ग्रेज हमारे मुल्क पर चढ़ आया है | इसलिए हे वीर 
देववासियों ! हिन्दू मुसलमान का भेद-भाव छोड़कर कुछ तो अपने 
शौय का परिचय दो | 

राष्ट्रीय कवियों में बाबू मेथ्लीशरणजी गुप्त का महत्त्वपूरा 
स्थान है | सामयिक परिस्थितियों में :रिबतेन के साथ-साथ गुप्तजी 
की राष्ट्रीय भावनाओं में श्री परिवतंन होता रहा है। राष्ट्रीयता 
के विचार-पक्त की दृष्ठि से दोनों गुप्त बन्चुओं पर गाँधीवाद का 
प्रभाव पड़ा है। सामयिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर श्री 
सियारामशरण गुप्त ने 'नोआखाली में? तथा 'जय हिन्द नाम की 
कविताएं लिखीं। पहली पुस्तिका नोआखाली के हत्वाकाण्ड को 
क्क्ष्य में रखकर लिखी गई है। देश को दा बढ़ी ज्ञातियां तथा 
विभिन्न संत्रदायों से राजनोतिक शक्ति आध्त करने के लिए होड़ सी 
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लग गई | इसके लिए असंख्य मानव समुदाय तक की बलि दी जाने 
लगी और ऐसे कुत्सित और जघधन्य कम किये गये जिनको देखकर 
बबरतीा भी ल्ज्जित हो उठे | इन घृणित कर्मा को देखकर मानवता 
के प्रति सामान्य जनों की आस्था में भी छल्कते हुए अनुभव को 
देकर बह महासानव काली तमसा के नब निशान्त की तरह अन्ध- 
कार को चीरते हुए प्रकाश की किरणें विकी्ण कर रहा था । नोआ- 
खालो हत्याकाण्ड की प्रतिक्रिया स्वरूप बिद्ार में जो विद्रोह की 
आग भभक उठी, उसको लक्ष्य में रख कर कवि ने लिखा था। 


“बोधितीथे, तू द्रोह्ानल में, यह ई धन मत ढाल; 
९ ८ 2५ 
तेरे , जोधि-बचन अ'कित हैं, जन-जन में अद्यापि अनज्ञ-अनल 
से, बर-बेर से बुझता नहीं कदापि | 


जय हिन्द' स्वाधीनता महोत्सव के उपल्क्ष में प्रकाशित कवि 
की छोटी-खी रचना है। जय जय भारत वर्ष हमारे, जय जय 
हिन्द हमारे हिन्द' नामक सुन्दर गीत से इस पुस्तिका का प्रारम्भ 
होता है। कवि को यह देख प्रसन्नता होती है कि भारतवष ने 
स्वतंत्रता के घन को सहुद्यम से प्राप्त किया है । इस युद्ध का सेनानी 
था वह महामानव जिसने विश्व को अयोगशाला में बेठकर सत्य 
के साथ आमरण प्रयोग किये थे ; जिसका केवल लक्ष्य ही विशुद्ध 
नहीं था, साधन भी जिसके विशुद्ध थे। संसार में किस रण-भूमि 
को ऐसे सत्य-संघ पुरुष की श्रतिष्ठा मिली है! भारत दो खणर्डों में 
विभक्त हो गया; उस संबन्ध में कवि आश्वासन के स्वर में कह 
रहा है-- 

चिन्तित न हो तू अरे ओ अभन्ज, 
खंडित कहीं से नहीं तेरा अक्भ।॥ 

तेरे शै्-बन जहाँ के तहाँ स्थित हैं, तेरी नव नीर वाली सरि- 
ताओं में वैसे ही सुमन खिल रहे हैं, एक ही प्रकाश सारे देश में 
छाया हुआ है | हिन्दू वायु अथवा मुस्लिम-वायु--इस प्रकार वायु 
का जैसे द्विविध वर्गी करण नहीं हो सकता, उसी प्रकार भोगोलिक 
हुष्टि से भारतवर्ष के दो खण्ड नहीं हो सकते--ऐसी आदवृशोत्मक 
भावना कव्रि ने प्रकट को दे। उसकी अन्य रचताओं “बापू! और 

छह 


साहित्य-समी ज्षाञ्ञलि 


कीं फटी की बन ४ अब अल सिर बट लिन जीओिल, टीिीजीज अॉीजिजीिजडीज जी फीड जिली कली जी अऑफिल अप अं अजीज अटल जितनी अनाज कलर जरीधिटी पिता, कट १ 
जला ओह बल न ऑ जी ४ौ२ 


'उम्मुक्त' में भी अहिंसा और साबदेशीयता का ही स्वर सुखरित 
हुआ है । वह अपने राष्ट्र और राष्ट्र पिता पर इसलिए गये करता 
है कि उनमें कहीं भो सीमा का संकोच नहीं है। भारत ने हीं भुजा 
प्रसार कर घोषणा की थी कि विश्व भर का एक हो कुट्ुम्ब है-- 
'यत्र विश्व भवत्येकनीडम |!” कवि के हाल ही में प्रकाशित 'नकुल' 
नामक प्रतीकामक खण्ड काव्य में नकुल्न को सावे भौमता के प्रतीक 
के रूप में अहण किया गया है | 

कवि के ही शब्दों में-- 

सावभौम जो, इष्ट उसे क्‍यों न हो नकुलता, 
सीमा में अवरुद्ध रहेगा अमल-अतुल क्या ? 

राष्ट्रीय कवियों में श्रीमाखनलालजी चतुर्बंदी का नाम अन्यतम 
है | एक भोरतीय आत्मा? के नाम को वे स्वेथा साथक करते हैं। 
राष्ट्रीयता के स्वस्थ वातावरण में ही वे साँस लेते रहे हैं । पुष्प 
की अभिल्लाषा! आपकी केवल सवेप्रिय रचना ही नहीं है, उसी में 
आपकी कविता का मूलमंत्र भी छिपा हुआ हैं। बलिदान की भावना 
ही इनको सत्रप्रिय भावना दै। इनके 'मरण त्यौहार! की कल्पना 
तो बड़ी रोमांचक है । राजस्थानी साहित्य में अवश्य ही मरणम- 
होत्सव के भव्य चित्र देखे जाते हैं | देश और धर्म को रक्षा के लिए 
पुत्र का धारा-तीथे में स्तान करना और सती का चितारोहरं 
राजस्थान में परम कतंव्य समझा जाता था। भारतीय आत्मा! 
के लिए बलिशाला ही मधुशाल्ा है। उदात्त आदर्शो को रक्षा के 
लिए जो कवि बलिदान को भावना को लेकर मृत्यु का जय जयकार 
कर रहा हो, जो केवल स्वप्न-लोक में ही नहीं, किन्तु वास्तविक 
जगत में भी राष्ट्रीय पथ का सच्चा पक रह चुका हो, ओर 
जेलों में ही जिसके रवि उगे और अस्त हुए हों, उस कवि के काव्य 
की ओजरिबवता और मार्मिकता का तो भला कहना ही क्या ? दिन- 
कर ने इस कवि को शरीर से योद्धा, हृदय से प्रेमी, आत्मा से 
विहल भक्त और विचारों से क्रांतिकारी कहा है | कवि की बहुत 
सी पंक्तियाँ रह-रह कर याद आती हैं-- 

तुम बढ़ते ही चले म्रदुलतर जीवन की घड़ियाँ भूले 
काठ खोदने चले, सहसरल की नव पंखड़ियाँ भूले | 
कब्रि लें अपने लिये सच ही कहा है---- 
ष्द््छ 
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सूली का पथ ही सीखा हूँ, 
सुविधा सदा बचाता आया | 
में वल्ि-पथ का अ गारा हूँ, 
जीवन-ज्वाज्न जगाता आया | 
राष्ट्रीय कवियों में दिनकर को भी नहीं झुल्ञाया जा सकता जो 
अपने आपको युग-घम की हँकार बतलाते हुए सिन्धु का गजेन दक 
सुनना नहीं चाहता | केसी ओजस्वी लत्नकार है इन पक्तियों मैं-- 
सुनूं क्‍या सिन्धु ! में गजन तुम्हारा 
स्वयं युग-धर्म को हुँकार हूं मैं । 
4 ८ २५ 
पुरोधा कवि कोई है यहाँ, 
देश को दे ज्वाज्ञा के तीर ? 
इन पंक्तियों द्वारा प्रश्न उठाने वाज्ञला कवि मानों अपनी कृतियों 
द्वारा स्वयं ही उत्तर बन गया है | “भारत की भूखी नंगी जनता 
चाहती थी कि उसके कवि केवल सातवें आसमान की ही बात न 
किया करें बल्कि कुछ नीचे उतर कर दुनिया की बात सी करें, 
ऊ्सके भावों की अभिव्यक्ति करें? दिनकर उन दीन दुखियों का 
प्रतिनिधि कवि हैं। वह जानता है कि भारतीय जनता के दुःखों का 
एक बहुत बड़ा कारण उसकी गुल्लामी रही है, इसहिये वह अपनी 
कविताओं में ऐसे अतीत को भी याद करता है जिस समय देश 
स्वतन्त्र था | 'मेर नगपति मेरे विशाल्न! इस दृष्टि से एक बड़ी ओज- 
सस्‍्वी रचना है । दिल्ली और मारुकों' शीषक कविता में कवि ने 
कहा दै-- 
जहाँ मास्कों के रणधीरों के गुण गाये जाते 
दिल्ली के रुधिरमठ बीर को देख लोग सकुचाते | 
उक्त पंक्तियों का ह्वी मानो विशदीकरण करते हुए कवि ने कहा 
था कि 'मास्की छा इम आदर करते हैं किन्तु हमारे रक्त का एक 
एक बिन्दु दिल्‍ली के लिए अर्पित है। पराधीन देश का सलुष्य 
सबसे पहले अपने ही देश का होता है । प्रगतिशीज्ञ कविताओं 
को लोकप्रिय बन ने सें स्वयं दिनकर का बहुत कुछ ह्वाथ रहा है 
किन्तु ऊपर की पंक्तियों सें उसने उत्त अ्गतिवादी कबियां को आड़े 
हाथों लिया है जो केवल मास्का और बोल्गा की चर्चा करते हैं 
३५ 
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किन्तु सभी प्रगतिवादी कवियों के सम्बन्ध में कवि का वह आरोप 
लागू नहीं होता । अन्तराष्ट्रीयता को महत्व देने वाले'प् गतिवादी 
कवि अविधायतः राष्ट्रीयता के विरोधी नहीं कहे जा सकते ।' 
पं० बालकऋष्ण शर्मा “नवीन स्वर्गीय गणेश शक्कर विद्यार्थी के 

संपर्क में आने पर राष्ट्रीय आन्दोलनों की ओर उन्मुख हुए थे। 
परे बरद हस्त छाथहें अब भी मेरे मस्तक पर! कह कर उन्होंने 
विद्यार्थीजी को स्मरण किया था। 'कम! लामक आपका कविता- 
सम्रह॒ प्रकाशित होने से पहले ही आपने राष्ट्रीय कवियों में अपना 
नाम सुरक्षित करलिया था | अपने उम्र विचारों के कारण आप कई 
बार जेलभी हो आये हैं। इनके विप्लव गायन 'कवि कुछ ऐसी 
तान सुनाओ जिससे उ्थन्न-एुथल मच जाये! ने जितनी प्रसिद्धि प्राप्त को 
उतनी प्रसिद्ध इनकी और कोई कविता न हुई | बापू पर कवि ने जो 
अपनी श्रद्धाअलि अर्पित को, उसने भी अत्यन्त ख्याति श्राप्त की | 
सन्‌ १६२० के सत्याग्रह की पराजय पर कवि ने जो 'पराजय गीत' 
लिखा वह अत्यन्त असिद्ध हुआ | 
आज खडग की धार कुठिता, 

है. खाल्ली तूणीर हुआ 
विजय पताका कुकी हुई है, 

लक्ष्य-अ्रष्ट यह तीर हुआ | 


च 


किन्तु नवीन बास्तव में विद्राह ओर विप्लव के कवि के रूप में 
ही प्रसिद्ध हुए । हिन्दी कविता म॑ क्रॉति के अग्रदूत कहलाये | कवि 
केवत भारत में ही उथल-पुथत्े नही चहाता, वह विश्व भर में 
एक नई व्यवस्था देखना चाहता है। जिस दिन वह मलुष्य को क्पक 
कर जूठे पत्ते चादते हुए देखता है, उसके मन में इच्छा होतो दे 
कि आज में इस दुनिया भर को आग क्यों न लगा दूँ । इतना ही 
नही, वह यह भी सोचता है-- 

यह भी सोचा; क्यों न ठेदूआ घोंद स्वयं जगपति का। 

जिसने अपने ही स्वरूप को रूप दिया इस वकृति का ॥| 

भारत के दो सागों में विभक्त होने पर हिन्दी के अनल्लवर्षो 
कवि श्रीभरत व्यास ने विप्लव के स्वर में लिखा । 

आसमान ! वूने देखा दो डुकड़े होते पर न फदा तू 

अरे द्विमाल्य | नाक कटी पर पाव इच भी नहीं कटा तू 


बंद 
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गंगे ! तेरी इन लहरों में आज निगोड़ी आग न लागी 
काशी ! तेरे इस शंकर की आज तीसरी आँख न जागी !! 
उद्यशंकर भट्ट की कव्रिताओं में भी राष्ट्रीय भावनाओं की 
कमी नहीं है। सेनिक की मृत्यु- शय्या पर लिखी हुई इनकी रचना 
में स्वतंत्रता के अनुराग की अच्छी व्यंजना हुई है-- 
गरजे बादल्ल से आज़ादी, 
बिजली में स्वर आजादी का 
५ ५ >८ 
हम आजादी के दीवाने, 
परतन्त्र रहेंगे कभी नहीं। 
इनके तक्षशिल्ञा नामक काव्य में भारतीय सभ्यता के स्वर्णिम 
अतीत की सुन्दर कल्क है। सामयिक परिस्थितियों से प्रभावित 
होकर इन्होंने “बंगाल के अकाल! और 'रिफ्यूजी' पर भी रचनाएँ 
की हैँ | कवि का दृष्टिकोण प्रगतिवादी भावना को लिए हुए है। 
राष्ट्रीय कवि की दृष्टि से श्री भट्टजी इतने प्रसिद्ध नहीं हुए जितने 
. भारतीय आत्मा' और दिनकर आदि | गांधीबादी राष्ट्रीयता को 
लेकर कविता लिखने वालों में श्री सोहनलालजी द्ववेदी को नहीं 
भुलाया जा सकता किन्तु उनकी कविता में विचार पक्ष इतना प्रबल 
नही हैं जितना भावना और पूजा के आधार पर चलने वाला अपने 
उपास्य देव का प्रशार्ति पक्ष प्वल्न है | शायद इसलिए किसी ने 
आपको “गांधी बाद का चारण” तक कहद़िया है । हिन्दी की कब- 
यित्रियों में स्वर्गीय सुभद्रा कुमारी चौहान ने राष्ट्रीय कविता के 
क्षेत्र में सवोधिक ख्याति प्राप्त की । उन्होंने खड़ी बोल) को जो चीर- 
गीत दिया, उत्तके कारण ही वे फाँसीवाली-रानी की लेखिका के रूप 
में प्रसिद्ध हो गई । दो बार राष्ट्रीय भंडा सत्याग्रह में उन्हें गिर- 
फ्तार होना पड़ा था। निरात्ताजी के जागो फिर एक बार? तथा जय 
सिह के प्रति शिद्नाजी के पत्रमें हिन्दू राष्ट्रीयता अथवा जातीयता की 
ओजपूण अभिव्यक्ति हुई है। श्रीरामनरेश त्रिपाठी के खंडकाव्य 
सिल्लनन, पथिक ओर स्वप्न में भी देश-हित और आत्मोत्सर्ग को 
भावना का अच्छा चित्रण है | श्री सुधीन्द्रजी को भी “जलियांबाला 
बाग! और फहर फहर ओ तरल तिरंगे? जेसी रचनाएँ काफी असिद्ध 
हुईं । कानपुर के श्री श्यामलालजी पाषद तो 'मंडा ऊँचा रहे हमारा/ 
पई 
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यह भँडा-गीत लिख कर ही अमर हो गये । स्वर्गीय प्रसाद जी के 
ताठकों में अनेक ऐसे गीत हैं. जिनका राष्ट्रीय दृष्टि से अत्यधिक 
महत्व है। अरुण वह मधुमय देश हमारा! और अल्का के उस 
अभियान-गीत 'हिसादि तुग है ग बुद्ध शुद्ध भारती” को कौन भूल 
सकता है ? श्रीसुमित्रा नंदून पंत की अभिनय कृति 'स्वर्ण किरण में 
भी स्थान स्थाम पर स्व्रस्थय राष्ट्रीय भावनाओं की सुन्दर अभि- 
व्यक्ति हुई है| ज्योति भूमि जय भारत देश! में भारत के प्रति कवि 
की श्रद्धा उमड़ि पड़ती है | पंतजों की राष्ट्रीय भावना में अन्त रोष्ट्री- 
यता का स्वर है | पं० नेहरूजी के प्रति ख़िखी हुईं कविता में उन्होंने 
यही अभील्ाबा प्रकद की है-- 
“हो भारत-स्वातन्त्रय विश्व-हित स्वर्ण जागरण 
सक्त-ज्यथित भू पिये शांति-सुख का संजीवन ॥ 
'बंदे मातरम! में भी वे कहते हेँ-- 
आओ मुक्ति कंठ से सब जन 
भूमंगल का गावें गायन। 


आधुनिक युग में जो प्रबन्ध काव्य लिखे गये उनमें भी स्थान- 
स्थान पर राष्ट्रीय भावनाओं की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है। 
श्रीठाकुरप्रसाइसिह 'अग्रदूत' का महामानव” गांधीजी के माध्यम 
द्वारा दक्षिण अफ्रीका से लेकर नोआखालं तक का काव्यात्मक 
राष्ट्रीय इतिहास प्रस्तुत करता हैं। “आयोवते! में आय-भूमि को 
वंदना, आये जाति की महत्ता और आय-आचरण के त्रति निष्ठा 
दिखलाई पड़ती है.। सच्चे राष्ट्रीय आदर्श का चित्रख 'साकेत्त-संत' 
में भी हुआ है. | 
६ ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि निम्नलिखित अनेक रूपों में 
वर्तमान हिन्दी कविता में राष्ट्रीय भावना अभिव्यक्त हुई है (१) 
जन्म भूमि के प्रति ममता (२) देश का मस्तक ऊँचा करने वाले 
महापुरुषों के श्रति श्रद्धांजलि (३) देश-प्रेम और आत्मोत्सगं (४) 
स्वर्णिम अतीत का स्मरण (५) राष्ट्रध्वज को बंदना (६) वर्तमान 
अवस्था पर क्ञोभ (७) बद्धाल का अकाक्ष (८) देश के दुखी किसानों 
और मजदूरों का वित्रण (६) साम्राज्यबाद का विरोध और समाज- 
बाद का जय-जयकार (१०) जातीयता के डद्गार (११) राष्ट्रीय 
पे 
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बाधाओं को चूण करने की प्रेरणा आदि। 

वर्षों की काल-रात्रि के बाद देश में स्वातंत्रय प्रभात का नव- 
जागरण हुआ था किन्तु उसके वाद भी उन्मत्त भावनाओं का जो 
अनियंत्रित-तांडव-न॒त्य देखा गया, उसके कारण मानवता चीत्कार 
कर उठी--वह अपने उस वसुन्धरा के लाल को खो बेठी जो मान- 
वता का 'डपासक था, जो केवल भारत का ही हितेषी नहीं था 
वरन अहिंसा और सत्य के द्वारा जो विश्व-हित की निरंतर कामना 
किया करता था| ऐसी विषम परिस्थिति मेँ राष्ट्रीय कवियों का 
दायित्व बहुत अधिक बढ़ जाता है | इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य 
के जीवन में भावावेश एक बड़ी भारी प्रेरक शक्ति है किन्तु वह 
भावावेश ओऑज कतेव्य का भावाबेश होसा चाहिए, भावना का 
उनन्‍्माद नहीं | आज कोई भी राष्ट्र अंतरोष्ट्रीय परिस्थिति से अपने 
को प्रथक्‌ नहीं रख सकता इसलिए वाँछनीय यह है कि हमारे 
कविगण भी परिस्थिति का सम्य्क अध्ययन करें, केवल्ल राजनीतिक 
नारे उठाने वाली कविताओं से बाज आयें ओर जीवन में साधना 
के महत्व को समझें ! राष्ट्रचेता कवि के काव्यों से देशवासियों 
को अवश्य ही प्रेरणा मिल्ञती है, किन्तु आज के कवि को यह भी 
देखना होगा कि किस प्रकार की प्रेरणा वह अपने काव्यों द्वारा 
दे रहा है| केवल विद्रोह की भावनाओं से प्रेरित होकर काव्य- 
रचना करने से आज काम नहीं चज्नलेगा सांप्रदायिक एवं जातीय 
भावनाओं से ऊपर उठ कर हमें राष्ट्रीयता की भावना को अपनाना 
होगा । उत्तेजना में आकर राजनीतिक वाद-विवाद करने का अव- 
सर आज नहीं है; छिछल्ले निरे भावुकतामय -उद्गार आज नहीं 
चल सकेंगे | यह हु की बात है कि पन्‍त जेंसे चिन्तनशील कवि 
स्वस्थ विचार-धारा जनत्ञा के सामने रख रहे हैं, जिसमें सॉस्क्तिक 
जागरण का स्वर सुनाई पड़ता है। सियारामशरणजी की मोनवता- 
मूलक राष्ट्रीयता का भी कम महत्व नहीं दे | हिन्दी के कवियों में 
कभी कमी राष्ट्रीयता और अन्‍्तीष्ट्रीयता में विरोध के स्वर भी 
सुनाई दे जाते हैं. किन्तु सच्ची राष्ट्रीयता अन्तर्सष्ट्रीयता के मार्ग 
में कभी बात्रा नहीं डाल सकेगी । यह विश्व का दुभोग्य है कि 
साम्राज्यवादी भावना से प्रेरित राष्ट्र सच्ची राष्ट्रीयता को नहीं 
अपना रहे हैं। एक पक्ष के विचारानुसार जहाँ तक राजनीतिक 


पर 
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भावनाओं की व्यापकता का सवाल है, राष्ट्रीयता ने मनुष्य को एक 
ऊँचे दर्ज की चेतना देकर अच्छा ही काम किया है और अब भी 
कर सकती है किन्तु मानवता और राष्ट्रीयता में झगड़ा ही रहा 
है ओर यह रूगड़ा तभी दूर हो सकेगा जब मानवी राष्ट्रीयता का 
विकास समुचित आ्थिक सद्गजठन को लेकर होगा । प्रगातिवाद 
राष्ट्रीय कवियों का समुदाय इसी राष्ट्रीय भावना को जगाने का 
काम कर रहा है । आज के कवि का काम यह है कि वह ऐसी 
सावना जगाये जिससे हम एक दूसरे को समझे और साम्प्रदायिक 
दलदल से ऊपर उठें | विशुद्ध राष्ट्रीयता के आलोक की जितनी 
आवश्यकता आज है, उतनी पहले कभी नहीं थी | कया हिन्दी के 
राष्ट्रीय कवि इस ओर ध्यान देंगे |& 


#अआलइंडिया रेडियो दिल्ली के सौजन्य से । 








पक कनन-+-+सक+ «के सनकी न +4. 333 “3५ नम नाना >> नल न» साकान+७७॥५५७५५५. 4-१-५३०७न नमन» 


८६ 


डा 'सत्येन्द्र, एम० ए०, डी० लिट० 
हिन्दी कविता में श्रज्भार रस 


भारत आत्मा की शोध में प्रवृत्त हुआ तो उसने काव्य की 
आत्मा को भी पहचान लिया । रस हो काव्य की आत्मा है। रस 
की संस्थिति से ही काव्य यथार्थ में साथक होता है देव ने कहा है-- 

काव्य सार शब्दा्थ को, रस तिहि काव्या सार । 

संसार के समस्त साहित्य में काव्य की इससे ऊंची परिभाषा 
नहीं हो सकी | रस नो माने गये हैं। उन रखें में शद्भार रस 
सबसे प्रथम और सबसे प्रमुख रस है। भारतोय आचार्यों ने 
गम्भीर विचार के उपरान्त यह माना है कि शूझ्डार रस रसराज 
है। रसों का राजा है। शास्त्रीय दृष्टि से तो यही वह रस है 
जिसमें सभी संचारी आ सकते हैं। इन तेतीस संचारियों में से 
श्ृद्भार रस के अतिरिक्त अन्य रसों में कुछ गिनती के ही संचारी 
आ सकते हैं। देव ने तो ऋगार रस को समस्त रसों का मूल 
माना है-- 

नव रस मुख्य खूगार मह, 
उपजत विनसत सकल रस | 
ज्यों सूह्म थूत्न कारन प्रगठ, 
होत महाकारन . विवस।। 

खड्जार रस में रचना की प्रेरणा हिन्दी को उसके पूर्व को 
संस्कृति, प्राकृ्त और अपभ्रश की दीघ परम्परा से थाती के रूप 
में मिली है । उसको हिन्दी ने विशेष मनोयोग, मेधा और मोलिक 
उद्योग से पाला पोसा है, फलतः हिन्दी में शझ्भार रस का एक 
प्रमुख स्थान हो गया है । खड्डार रस की आन्तरिक सरसता में 
हिन्दी काव्य के प्रत्येक अक्षर को सरस, कोमल, मदु मधुर और 
सजीव कर दिया है। 

अज्ञार रस का सम्बन्ध सृष्टि के दो मूल महाव्‌ जीवन तत्वों 
से है । एक है सोन्दर्य दूसरा है प्रेम | सौन्दर्य के सम्बन्ध में 
अज्जरेजी के महाकत्रि कीटस को ये अमर पंक्तियाँ यथाथे और 

ष््छ 
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सत्य है. कि सौन्दर्य की एक-एक वस्तु अनन्त आनन्दृप्रद है । सौंदर्य 
का सम्बन्ध रूप विधान से है। यह दृश्य है। रूप दर्शन से जब 
सौन्दर्य की अनुभूति होती है तो भाव जागृत हो जाते हैं। ये 
भाव प्रेम में परिणत हो/जाते हैं। सौन्द्य की अनुभूति से प्रेम 
जागृत होता है | प्रेम सौन्दय का ही प्रतिरूप है । भारतीय काव्य 
में इन दोनों के आकर्षण संभोग की क्रिया प्रक्रिया को व्यक्त करने 
के लिये एक शब्द चुन लिया है...बह शब्द है रति। रति शृज्भार 
रस का स्थायोभमाव है । रति की स्थति के लिये आज्ञम्बन विभाव 
में नायक और नायिका अवज्ृम्ब और आश्रय माने गये हैं। इस 
रस में ये आलम्बन और आश्रय परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। 
अवलम्ब सोंदय का पात्र है तो आश्रय प्रेम का | सौन्दय भाव वस्तु 
है, प्रेम भाव है | 
हिन्दी में अवल्म्ब और आश्रय की दृष्टि से झज्जर रस सम्बन्धी 
रचनाओं का विश्लेषण किया जाय तो यह स्पष्ट विदित होगां कि 
सौन्दये पक्ष अथवा अवलम्ब पक्ष में बाह्य रूप वणन और नख-शिख 
. का विकास हुआ | 
रूप विधान में आकृति, भूषा, अलंकार, चेष्टाओं, हाव, भाव 
तथा मुद्राओं ओर अज्ञ प्रत्यद्नों का वन हुआ है । 
आकृति वर्णन में कवियों ने यदि भक्त हुए तो नख से शिख 
तक अन्यथा शिख से नख तक का रूपांकन किया है। शिख से 
नख तक शरीर में मिलने वाले प्रत्येक अंग-प्रत्यंग की शोभा और 
उसका सौन्दय अल्लकारों के द्वारा चित्रित करने का उद्योग 
किया गया है | ऐसे रूप विधान के अलझ्लार के लिए उपादान 
प्रकृति से लिये गये हैं। देखिये सूरदास राधा का नख शिख किर 
अल्नद्वार योजना के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं । 
राजति राधे अलक नक्की री 
मुकुता माँग तिज्ञक पन्नणि नासि, 
सुत समेत मषु लेन चल्नी री 
कुकुम आड़ श्रवन जल श्रम सिल्लि, 
मधु पीवत छबि छींठ अल्ली री 
चारू उरोज ऊपर यों राजत; 
अरुझे असि कुल कमल कल्नी री 
हक 


हिन्दी कविता में शआड़ार रस 


रोसावलि त्रिबली पुर परसत, 
बंस बढ़े नद काम बल्ली री 
प्रीत सोहाग भुजा सिर सण्डनः 
जघन सघन विपरीत कदली री 
जावक चरन, पशच्च सर नायक; 
समर जीति लें सरन चली री 
सूरदास प्रभु को सिख दीन्‍्हों, 
नख सिख राधे सुखनि फल्ली री ॥ 
मणशिधारी सपे, मधु पायी अ्रमर, अलिकुल संवज्ञित कमत् 
कही, कदली आदि प्रकृति के उपमान हैं, जिन्हें यथा क्रम व्यवस्थित 
करके कवि ने राधा के रूप को हृदयंगम कराया है। पद्मावत 
प्रेमगाथा प्रबन्ध काव्य के रचियता जायसी ने नख शिख का वर्णन 
खूब डट कर किया है । एक एक अछ्ग के लिये वे जितनी भी 
सम्भव वक्तियाँ जुदा सके हैं सभी का उल्लेख कर देने की चेष्टा 
उनमें मिलती है । माँग के इस वन को ज्ञीजियेः-- 
वरनी माँग सीस उपराहों 
सेंदुर अवहि चढा जेहि नाहीं 
बिन संदुर अस जानहु दीआ 
उजियर पन्थ रनि मेंह कीआ 
कम्बनन रेख कसौटी कसी 
जनु घन मेह दामिनि परगसी 
सुरुज किरिन जसु गशन विसेखी 
जमुना माँक सुरसुती देखी 
खाँड़े पार रुहिर जनु भरा 
करवत लेह बेनी पर धरा ॥ 
यह अंग ग्रत्यंग वन करने में, आनन्द पाने की प्रवृत्ति 
रीतिकाल में जब स्फुट रूप से विकसित हुईं तो नेत्र, अलक, तिल 
आदि पर स्वतन्त्र ग्रन्थों की रचना हुईं। एक एक अंग के सम्बन्ध 
में अदूभुत से अद्भुत उक्तियाँ, दूर की सूक सुकुमार कल्पना इनमें 
क्रीड़ायें करती हैं | मुबारक के अलक पर दोहा देखिये 
अल्क मुवारक तिंय वदन, उल्नटि परीयो साफ 
खुश नसीब मंशी मदन, लिख्यो काँच पर काफ 
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रूप विधान की दृष्ठि से सूर ने ऋष्ण और राधिका के जो 

चित्र श्रस्तुत कीये हैं वे विशद्‌ हैं ओर अद्वितीय हैं । उनमें रूप 
योजना के साथ भूषा और अलड्आारों की भी संयोजना है। समस्त 
वणन कृष्ण अथवा राधा का जीवन चित्र प्रस्तुत कर देता है | 
जायसी की रूप योजना में हमें उक्ति और सूर का प्रधान्य मिलता 
है, उसमें रूप सौन्दय तो पीछे पड जाता है जगत्‌ का वेविध्य 
ओर विराद उक्ति और उपमानों के सहारे उतरने दगता है । 
तुलसी भी रूप संविधान में पीछे नहीं रहे हैं । उन्होंने ऐसे प्रत्येक 
वर्णन को अपने प्रबन्ध कौशल के अनुकूल रखते हुए भाव संप्रक्त 
रखने में सफलता ग्राप्त की है। सीय मुख समता पात्र किम चन्द्र 
वापुरो रह्ठः में सीता की मुखाकृति के सौन्द्यो 'कन का प्रयास है | 
तुलसी ने अपने समरत रूप वर्णन को, नख शिख बणन को, विशदे 
तो किया हैं साथ ही कथा की आवश्यकता को सीमा के भीतर 
ही रखा है । रीति काल से पूर्व के कवि के समक्ष इस रूपधारी 
व्यक्ति का नाम रूपात्मक व्यक्तित्व था, वह रास, कृष्ण, सोता, 
राधा में से था । रत्नसेन पद्मावती में से कोई था । उन जेसा ही 
कोई नामधारी हो सकता था रीतिकाल्न में यश नामरूप लुप्त 
हो गया, या नाम मात्र को रह गया। अब तो नायक और नायिका 
का साधारण भाव ही सामने था | उनके सौन्दयों कन में कवि को 
अब किसी प्रकार के संकोच की आवश्यकता नहीं रह गई 
थी । देखिये देव केसे विस्मयकारी सोन्द्य का वन 
कर रहे हैं 

आई हुती अन्हवावन नाइनि, 

सोचे लिये बहु सूधे सुभाइन । 

कचुकी छोरि उते डबटेबे को 

इंगुर से अज्ग को सुखदाइन | 

देव सरूप की रासि निहारत 

पांय ते सीस लो सीस ते पांइन । 

हूं रही ठोर ही ठाडी ठगी सी 

हंसे कर ठोडी दिये ठकुराइन ॥। 

यह तो प्राचीन कवियों के रूप वर्णन की साधारण शेंली रही ।, 
आधुनिक हिन्दी कवियों ने शुद्ध सोन्द्थ वादिनी दृष्दि के साथ 
ध्ष 
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रूप का आँवांछनीय वर्णन अपने काव्यों में प्रस्तुत किया है । 
जयशह्वरप्रसाद जो को कामायनी में श्रद्धा का यह सौन्द्य 
दशनीय है | ४ 
नील परिधान बीच सुकुमार, 
खुल रहा म॒दुल अधखुला अंग, 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल, श 
मेघ वन बीच गुलाबी रंग ॥ 
प्राचीन कवि उपमानों को गूथ कर रूप में विल्नक्षणता भर 
देते थे । आधुनिक कवि उपमानों को विज्कक्षणता के साथ रूप 
सौन्दर्य के चित्र को रंगीन तूत्रिका से यथावत्‌ चित्रित करके 
उसमें काव्य का स्पन्द्न भी उत्पन्न कर देता है। 
मुद्रायें और हाव भाव इस रूप सौन्दर्य को विशेष रझाँकी 
कराने के बड़े प्रवल साधन हैं. । हिन्दी के किवियों ने इसमें 
अद्भुत कौशल्न प्राप्त किया है। राधा ने कृष्ण को बॉसुरी चुरा 
ली है इसी बहाने ऋष्ण से वह कुछ बातें करने का आनन्द प्राप्त 
करना चाहती है....इस सम्बन्ध में उसकी चेष्ठाओं का बिद्दारी ने 
कसा चलचित्र दिया है । 
बतरस लालच लाल की, मुरत्नी धरी लुकाय | 
भौंह हंसे, सौहनि करे, देन कह्टै नदि जाय ॥ 
यह तो कृष्ण को छेड़ने के लिए चेष्टायें की गई हैं | कवि 
पद्माकर ने एकान्त में एक नायिका की एक मुद्रा का चित्र दिया 
है। वह इसलिये देखने योग्य है कि कवि ने केसे प्रत्येक 
अंगभंगी का साक्षात्‌ चित्र प्रस्तुत कर दिया है-- 
आई खेलि होरी घरे नवल्ल किसोरी कह, 
बोरी गई रंग में सुगन्धनि भाकोरे हैं । 
कह पद्माकर इकन्त चलि चौकी चढ़ि, 
हारन के बारन ते फन्‍द चन्द छोरे हैं । 
घाँवरे की घूमनि सु ऊरुज दुबीचे दूबि, 
आँगी हू उतारि सुकुमारि मुख मोरदहें | 
दँतनि अधर दाबि, दूरनि भई सी चाल्नि, 
चीवर पचौवर के चूनरि निचोरे दै॥ 
आश्रय पक्ष में हिन्दी कवियों ने नायक'और नायिकाओं के 
६६ 
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बिविध स्वभाव और गुणों के आधार पंर उनका वर्गीकरण करके 
उनका चित्र दिया है| इसका यथाथे परिपाऊ आश्रय में ही प्रतीत होता 
है । अतः सम्बारी और अनुभावों का सच्नार भी आश्रय में परिस्फुट 
मिल्षता है | 


नायक नायिकाओं के निरूपण में हिन्दी के रीतिकालीन कवियों 
ने विशेष प्रवृत्ति दिखाई है | रीतिकाल से पूष के कवियों में भी नायिका- 
निरूपण का अभाव नहीं । प्रबन्ध काव्य लेखक को तो महाकाव्य 
के चरित्र की दृष्टि से नायिका का वर्णन किसो विशेष दृष्टि से करना 
पड़ा है। पद्मावती पद्मिनी नायिका हैं। नागमती और पद्मावती 
दोनों ही स्वकीया हैं | सूर के काव्य में विविध नायिकायें मिल 
जाती हैं | परकीया नायिका का भी अभाव नहीं है । वेष्णव सम्प्रदाय 
के राधाकृष्ण उपासकों ने वस्तुतः श्वद्ञार रस का धार्मिक औरमनोवै- 
ज्ञानिक विवेचन श्रस्तुत करके उसे धमतः शास्त्रीय दृष्टि से बहुत ऊँचे 
धरातल पर पहुँचा दिया हद | नायिका और नायक का वर्गीकरण 
वस्तुतः प्रेम के विविध रक्त ओर गहराई का वर्गीकरण है। यही 
सफलता का सिद्धान्त सिद्ध होता है | नायक अथवा नायिका अपने 
स्वभाव के अनुसार प्रेम का ग्रहण करते हैं | तभी यहीं आकर यह 
प्रश्न प्रस्तुत हुआ कि स्वकीया का प्रेम या परकीया का प्रेम । 

अतः यह स्पष्ट है कि प्रेम को मान्यता का मूल्याकुन ही नायक 
नायिकाओं के विविध विभेदों का कारण बना है । यह प्रवृत्ति इतनी 
सूच््मता की ओर बढ़ी है कि हिन्दी में देव ने मायिकाओं की सँख्या 
3८४ तक पहुँचा दी है | ये भेद जाति, कम, वय, अवस्था, स्वभाव, 
गुण यहाँ तक कि स्थज्न भेद पर भी निभर करते हैं । इन सब पर 
यहाँ सरसरी दृष्टि से भी विचार नहीं किया जा सकता। शृगार 
रस के आश्रय विधान में निश्चय ही इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है 
ओर कुछ महाकबियों के नायिका बेन तो साहित्य की अमूल्य 
निधि हैं । हरिश्रन्द्र की एक स्यकीया मुग्धा नायिका के इस दर्शन 
का आनन्द लीजिये - 

सिसुताई -अजों '.त गई तनतें, 
५. तऊ जोबन जोति बटोरे लगी । 
सुनिके चरचा हरिचन्द की कान 
कछूक दें भोंह मरोगे लगी ॥ 
हर 
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बचि सासु जिठानिन सो पिञते, 

दुइ धूँघट में हम जोरे लगी | 
दुलही अलही सब आंगन तें, 

दिन ह ते पिऊस निचोर लगी ॥ 


इस प्रकार हिन्दी कवि सोन्दर्य और प्रेम का अवल्लम्ब और 
आश्रय के प्रतिफलनन का आल्म्बन विभाव का विकाश करता है | 
र इससे तो खष्टि का बीजारोपण होता है | इसके परिपाक के 
लिए उसे उद्दीपन विभाग को और परिपुष्ठ करना होता है | शगार 
रस के उद्दीपन में हिन्दी कवियों ने प्रकृति की उद्दीपक स्थितियों के 
चित्र दिये हैं | ये उद्दीपन संभोग श्र'गार में सुखदायक होते हैं और 
आनन्द वृद्धि करते हैँ | वही उद्दीपन वियोग झऋगार में दुखदायक 
होते हैं | दाहक होते हैं | हरीदास ने एक पढ़ में उद्दीपर्नों की इस 
विरोधी श्रवृत्ति को स्पष्ट कर दिया है । गोपियाँ ऊधो से कह 


रही हैं-- 
बिंनचु गुपाल बैरिन भई कुज्जें 
तब ये लता लगति अति सीतल, 
अब भई विषम ज्वाल की पुञ्ञ । 
बूथा बहति जमुना, खग बीलत, 
वृथा कमल फूले अलि गुझ्ज । 
पवन, पानि, घनसार सजोीवनि, 
दधिसुत करिन भानु मई सुज्मे । 
ए ऊधौ, कट्टियो माधव सो 
विरह करद कर मारत लुझे । 
सूरदास प्रभु को मग जोबत 
अखियाँ भई वरन ज्यों गुड । 
. हिन्दी कवियों ने वियोग शव गार ह्डी नहीं लिखा, संयोग श॒ गार 
भी उनका प्रमुख विषय रहा है| रसखान की एक रचना देखिए-- 
छूटी गृह काज लोक लाज मनमोहन क॑ 
मोहन को छूट गयों मुरली बजायवों। 
अब 'रसखानि' दिन हु में बात फेलि जहे 
सजती कहाँ को चन्द्र हाथन दुरायबों॥ 
६३ 
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कालि ही कालिन्दी तीर चितयें अचानक ही, 
दोहुनि की ओर दोऊ मुरि मुसिकायबों । 
दोऊ परे पेयाँ दोऊ ल्लेत हैं बलेयाँ, - 
उन्हें भूल गई गैयाँ उन्हें. गागरि उठायबो ॥ 
उद्दीपन किसी भी रस के परिपाक की प्रष्ठभूमि में रहते हैं । 
बे रस के अंकुर को अथवा चिनगांरी को और अधिक उत्तेजित 
करते हैं, और सौन्द्य विधान के परिपोषण में एक तत्त्व का भी 
काम करते हैं । उद्दीपन में चन्द्रमा ओर उसकी चन्द्रिका, बसन्त 
ऋतु, कोकिल और उसकी कूक, भ्रमर की गुझ्लार, नदी का तद, 
सरोवर, चातक, शुक, सारिका, कमल वन; कुल, वृक्ष समूह, शीतल 
उपचार, ऐश्व्य और विज्ञास की सामग्रियाँ आदि का विशेष वर्णन 
रहता है| ऋतु वन भी उद्दीपन का ही एक अज्ज है | यही ऋतु 
बन बारामासा का रूप ग्रहण कर लेता है | 
इस प्रकार कवियों ने घुरुष और स्त्री के साथ प्रकृति का 
गठजोड़ा करके शृज्भार रस को मानव के समग्र जीवन की एक 
अभिव्यक्ति बना दिया है | सौन्दर्य विधान की दृष्टि से विभाव के 
दोनों रूप आत्म्बन और उद्दीपत महत्व रखते हैं | संचारी भाव 
मनः स्थिति और अन्तदंशा की मुद्रायें हैं । सात्विक भाव भी ऐसी 
ही सहज दशाए हैं| शज्ञार रस के सौन्दय विकास में ये आन्तरिक 
सहयोग प्रदान करते हैं | 
श्ज्ञार रस के निरूपण में अनुभावों का उल्लेख करना आवश्यक 
है। अवलम्ब पक्ष सें रखाप्त की चेष्टायें होती हैं वे हाव भाव हेला 
आदि नामों से पुकारी जाती हैं। आश्रय पक्ष में भी रसाजुभूति से 
शारीरिक चेष्टायें उत्पन्न हो जाती हैं।ये रस की अभिव्यक्ति में 
सहायक होती हैं | भ्रकुदि विल्लास, भुजाक्षेप, आलिंगन आदि कितनी 
ही कायिक, वाचिक एबम्‌ मानसिक चेड्टायें अलुभव के अन्तर्गत 
आती हैं | ' 
साकेत में उमिला के पास लक्ष्मण आकर खड़े हो गये हैं उस 
समय उसिल्षा में श्रेम का विकास अनुभाषों द्वारा कवि मेथित्वी- 
शरण ने या प्रकट किया हैः-- 
प्रीति से आवेग मानों आ मिलता | 
ओर हार्दिक हास आँखों में खिला। 
ध्ष्ठ 


हिन्दी कविता में शद्भार रस 


फटी फिलीपलटीन जरा चल धनी पी बरी पनी जनरी 3 नी परी अत अतीक नी पल जिन अर जिलीजलाओ. अजडरिजीजिल परी जल फट जी जी रीयल अीफिटीओ जल न्‍ी चटी अटीफिल जल. अन्‍ीजरत पलीकशी४न-ीीडल जल फटा बट परी पिलीीय अनी पिला जिसीजट बरीषिलीओटीफीी कट फल 


मुस्करा कर अमृत बरसाती हुई । 
रसिकता में सुर सरसाती हुई ॥ 
हि उमिला बोली बल ट 
इस हास्य के अन्त में हमें नायका की ओर से रसाभिब्यक्ति 
के एक अनुभाव का चित्र मित्ञता है | 
हाथ लक्ष्मण ने तुरन्त बढ़ा दिये। 
ओर बोले एक पयरमण प्रिये ॥ 
सिमिट सी सहसा गयी प्रिय की प्रिया ॥ 
एक तीक्ण अपांग ही उसने दिया॥ 
किन्तु घाते में उसे प्रिय ने किया । 
आदि ही फिर ग्रणय अपना ले लिया || 
एक कवि ने तो नायिका सौन्द्य विन्‍न्यास को सँभालते सँमा- 
लते इतना रस विकल कर दिया है कि महावर लेकर पेरों में 
लगाने को सन्नद्ध हो गया है । 
हो में रस बस लाल ल्षाई है महावरि को 
दीके कों निहारि रहे चरन ल्त्तित हैं। 
चूमिकें हाथ नहि के लगाई रही आँखिन सों, 
एड्रो ग्राननाथ यह अति अनुचित है।। 
यह हिन्दी के रसवादी कवियों की आगार रस विधान की 
स्थूल् रूप रेखा है । इसमें यह सिद्ध होता द्वे कि रस परिपाक में 
हिन्दी कवियों ने प्रेम ओर सोन्दय के प्रत्येक पहलू को लिया है । 
ओर उसुमें गहरे बेठे हैँ ।इसमें कोई संदेह नहीं कि शा गार रस 
बहुत सुकुमार रस है। यह एक ओर ब्रह्मत्व की अनुभूति ये प्रोज्ज- 
बल है ओर दूसरी ओर मानव की मलिनता और अश्ल्ीज्ञता की 
कीचड़ में समाया हुआ है | तभी कविने यह स्पष्ट कर दिया था कि- 
तंत्री नाद कवित्त रस सरस रास रस रंग, 
अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग | 
वस्तुतः: इसकी गहनीयता व्यवह्दार पक्ष के कारण है । रस 
हृष्टि से इसमें मलिनता वहीं है जहाँ इसका समुचित परिपाक 
नहीं हो सका जो कुछ भी हिन्दी कवि ने इसको ऊँचाय से आतं- 
कछ्वित हुआ है । न इसकी कात्लीनता से भयभीत | उसने इस रस 
पर खूब लिखा है। खज्ञाररस को दृष्टि स ही यदि हिंदी साहित्य की 
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परीक्षा की जाय तो हम समस्त हिन्दी साहित्य को तीन भागों में 
बाँट सकते हैं । पूर्व रीति काल्नीन आगार रस, रीति कालीन शगार 
रस और आधुनिक काल । पूव रीति काल्नीन काव्य ने रू गारे के 
सौन्दर्य विधान को भगवान का साधक बना दिया। उसमें आध्या- 
त्मिक अनुभूति प्रबल हो उठी द्वै । उसके म॒त्य मूत अड्डने ये भी 
अमत्ये और अमूते ने अपना व्यापक स्थान बना रखा है । रीति 
काज्नीन आगार रस पूर्व काज्ीन ऋगार को आध्यात्मिकता को भी 
रक्षा नहीं कर सका न तत्काल्लीन उद्प्न ऐन्दिकतों को ही | आधु- 
निक काजल्न ने आचीन की समस्त थाती को दादुर बृत्ति बता कर 
दुल्कार दिया। नये उसमेष में नई कविता नए सौन्द्य विधान को चेष्टा 
करने में ये प्रवृत्ति हुए पर आऋगार के उस शव ॒ पास से मुक्त न हो 
सके । प्रकृति को उन्होंने प्रेयसि का रूप दिया और उस पर मुग्ध 
हो गये । उसके अन्तः सौन्दर्य को देखने के लिए रहस्य में भी ये 
कवि कूदे पर आज आलोचकों का कहना है कि ये रसवादी कवि 
नये मन की कुण्ठा से विवश थे । उसमें डूबने की चेष्ठा कर रहे 
थे | जो कुछ भी हो इन कवियों ने शाख्रीय ज्ञान को चिन्ता न की । 
इन्होंने अवलम्ब वनाया प्रकृति को । वह नायिका हो गई | ये कवि 
स्वयं नायक अथवा आश्रय हो गए प्रकृति प्रेयसी के मनोरम और 
कोमलतम चित्र इन्होंने खींचे हैं । निराला की जूही की कल्ली की ये 
पक्तियाँ ल्ीजिए:-- 

विजन वन वल्लरी पर 

सोती थी सुहाग भर स्नेह स्वप्न मरन 

असल कोमल तन तबणी जुही की कली 

हृग बन्द किये शिथिन्न पत्रांक में । 

तरुणी रूप में जुद्दो की कह्नी प्राचीन काक्नीन मायिका से कम 

है ? ऐसे अनेकानक चित्र आधुनिक युग में मिल लकते हैं। इनमें 
विभाव अनुभाव सज्चारी का शास्त्रीय दृष्टि के सम।|नेश नहीं है पर 
बे सब सौन्दर्य विधायक तत्व में भी मिल्न ही जाते हैं | और मिल 
जाते हैं वे नई संरि्षष्ट फल्पना से प्रकृति की सद्यता से स्फूर्ति बन 
कर और कभी कभी उदय आवेशों से अतिमांसल बन कर | हिन्दी 
का झशगार रख काव्य के लिए एक महान देन है । और अपनी 
दीघे परम्परा से परिपुष्ठ है | 





'अनटीरीसरमी जी 
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श्री० प्रभाकर भमाचवे 
माक्सवाद और कला 


हाल में श्री शिवदानसिह चौहान को एक पुस्तक 'साहित्य 
को परख' प्रकाशित हुईं है, जिसकी आल्लोचना नागपुर रेडियो से 
१६-८ ४७ को मेंने की । उसी पुस्तक को पढ़कर जो स्वतन्त्र विचार 
मन में उठे वे यहाँ लिख रहा हूँ | 

हिन्दी साहित्य में आलोचना के ज्षेत्र में प्रगणतिवाद के बढ़ते 
हुए प्रभाव के साथ-साथ मार्क्सीय विचारधारा और विवेचन 
पद्धति का सोन्द्य-शास्त्र से क्या सम्बन्ध है? यह जानना अत्यन्त 
आवश्यक हो गया है। एक ओर वे आक्षेपकतो हैं जो माक्संवाद 
को जड़ भौतिकवाद मानकर रोटी और रतिः जेसी पशु ग्रवृत्तियों 
तक ही उसकी पहुँच सीमित मानते हैं; ओर चूंकि उनके ल्लेष्व 
सौन्दर्य वायवी अध्यात्मिक और अबुद्धिगम्य होता है, माक्सवाद 
उसे समकभने और उसका यथा मूल्यांकन करने में असम है, 
ऐसा मानते हैं! उन्हीं आपेक्षकों की एक उप साखा माक्सवाद को 
नेश्रित्यववादी ( डिटरमिनिस्ट ) दशन मानती है और चूँकि सभी 
मानवी व्यापारों की आ्थिक करण मीमांसा माक़्सवाद में विशेष 
रूप से की गई है, सौन्दर्य जेसे शाश्वत और चिरन्तन मूल्य को उस 
कसौटी से परखना गलत समभती है। उसी प्रकार से कुछु और 
आपेक्षकों को माक्स का इतिहास का भौतिकवादी विश्ल्लेषण 
अपूरो और एकांगी जान पड़ता है, और साहित्य और कल्ना के 
इतिशासे पर उन सिद्धान्तों को नहीं लगाया जा सकता, ऐसा वे 
मानते हैं ! इस श्रकार व्यक्तिवादी, शुद्ध प्ज्ञावादी, सौन्दर्यपूजक 
आक्नोचकों द्वारा साहित्य-कत्ता-क्षेत्र में माक्सीय विचार पद्धिति 
को उयवहत न करने के सम्बन्ध में जो सामान्यतः आक्षेप उठाये 
जाते हैं, उन्हें उत्तर देना तभी सम्भव दे जब माक्सेवाद के मूल 
दाशनिक सिद्धान्त और सौंन्दर्यशास्त्र के सिद्धान्तों की अलग 
अल्लग और परस्पर संबद्ध विवेचना पूरी तौर से की जाये । प्रस्तुत 
लेख में (जो कि मूल रूप में, गत बम्बई सम्मेलन में दशन-परिषद्‌ 
में अंशत; पढ़ा गया था) मैं दर्शन तथा कल्ला के एक अध्यवनशील् 
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विद्यार्थी के नाते, मार्क्सीय तकना ( इन्द्रात्मक भौतिकवाद) और 
सौन्द्यशास्त्र पर विशेष रूप से कुछ चचो करने जा रहा हूं। में 
मार्क्सीय तकंपद्धति को मानता हूँ. इसी का अथे यह होता है 
कि में शब्द प्रामाण्यवादी नहीं हूं।माक्स ने भौतिकवाद की जो 
वैज्ञानिक विवेचना की, इसके कारण यांत्रिक जड़वाद आदशेबाद 
और केवल संग्रहोद्दाराद (एक्लेक्टिसिज्म) से भिन्न उसकी 
स्थापनायें केसे थीं, यह स्पष्ट होता है.। यही बात सबसे पहले 
जानने की है, क्‍योंकि अभी हिन्दी में माक्सवाद को गलती से 
इन्हीं तीन चीजों का पयोयवाची मान लिया जाता है | जिनके कि 
विरोध में वह खड़ा होता है । 

माक्से की विचार धारा कोौ--यद्यपि आदशेवादी सिद्धान्तों 
(आइडियोलौजी ) की निष्कियता और हर चीज को काट कर 
हवा में ले जाने का वह सबसे बड़ा विरोधी था--समकन के 
लिये आवश्यक है कि उसकी विज्ञान संसिद्ध (थ्योरी ऑफ नोंलेज) 
को समझा जाये। माक्स हेगेल की शाश्वत प्रज्ञा (लोगौस) के 
विरोध में, प्रत्येक भोतिक घढठना को आदशंबादी बना देने के 
बिरोध में, हेगेल की ही तकपद्धति को काममें ज्ञाता है | गतिमानता 
हमारी चिन्तन में अवश्य है, विरोध से विकास भी अवश्य है 
पर न्तुब॒ह उस अतरीन्द्रिय शून्यप्रायः परमत्रह्म की ओर नहीं हैं । 
वैसे हेगेल को इतिहास-दर्शन की व्याख्या हमें एक अद्भुत 
सामाजिक स्थितिबाद में ला पटकती है । हेगेल के अनुसार कोई 
भी व्यक्ति इतिहास नये सिरे से बनाता नहीं। वह इतने समय 
और संस्कृति से सीमित है | संस्कृति केबल एक दिशा में बढ़ती हैं; 
महान विभूतियों के विचारों में और उनकी कृति के वास्तव परि- 
णामों में कोई अन्तर नहीं | युग-निमोणख क्रिया या विचार तभी 
संभव है जब युग उसके लिए संन्नद्ध हो। परिपक्व द्वो। इस प्रकार 
महान्‌ विभूति किन्‍्हीं ऐतिहासिक, सामाजिक शक्तियों की प्रतिनिधि 
अभिव्यंजना, एक प्रतोक या उपकरण मात्र है। उसकी जीवनी 
पढ़कर उसके बेयक्तिक गुणों को जानने की आवश्यकता नहीं, उसकी 
महत्ता का कारण युग है । यह इतिहास का जड़ विश्लेषण है, जिसे 
मास नहीं मानता | वह जब कहता है कि 'मान का अस्तित्व 
(सीन) उसको चेतना से निर्णीत् नहीं होता बल्कि उसंकी चेतना 
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उसके सामाजिक अस्तित्व ( गेसेलशाफ्टलिकेस सीन ) से निर्णीत 
होती है ।! तब वह न तो केवज्न आदर्शवादियों की भाँति सब 
वस्तुजात, क्रियाचेतना आदि एक मानसिक प्रक्तेपणु-मात्र मानता 
है। माक्स के निकट कोई माया का अभ्यास नहीं है, कोई उशण्िनाथ 
अपने आप में से कात कात कर सृष्टि का यह सुन्दर जाल रच 
रहा है | माक्स के ऊपर के वाक्‍्यों में 'सामाजिकता” शब्द का 
प्रयोग का मानवी चेतना को स्थिति गति की परस्पराबलंबिता 
की ओर निर्देश किया है | माक्से ने अपने 'फ्वारबाख पर प्रबंध” 
तथा 'राजनेतिक अथशास्त्र की भूमिका और आलोचना? गंथों में 
यह बात स्पष्ट कर दी थी कि वह हॉलवंक आदि के यांत्रिक 
जड़वाद का केसे एकाँगी मानता है और इसी कारण केवल 
आदशवाद भी मानवी चेतना के उद्गम और विकास की समस्‍या 
को हल करने में कसे अपयाप्त सिद्ध हांता है| माक्से ने स्पष्ठ 
किया हे कि किसी भी समाज में आर्थिक सामाजिक व्यवस्था 
में ज्ञिस गति से परिवर्तन होता है, उसी गति या लय से समाज 
के धामिक, दाशतिक, नंतिक, वधानिक और सोन्द्रय विषयक 
विचार नहीं बदला करते। 

दुभोग्य से हमारे यहाँ भौतिकबाद की परम्परा चहुत जकइ- 
बन्द है । या ता चाबकिवादी यांत्रिक जड़वाद है या फिर सौतांत्रिको 
जांगाचारां का सून्यवाद को ओर ले जाने वाला आदशवादी 
भोतिकबाद | अतः जब जब साक्स के विरोध-त्रिकासबादी 
भौतिकवाद की चच्चों को जाती है, कट से हमारे अद्ध -बुद्धिवादी 
अद्ध -विचारक कूद कर उसे 'राटी-रति-बाद' की खाई में पटक 
माक्स के जीवन, गतिमान दर्शन को जबदस्ती स्थितिस्थापक्तवादी 
ओर नेश्रीत्यमूलक बना डालते हैं । माक््स को तकपद्धति और 
चिन्ताधारा, द्व द्वात्मक भोतिकवाद या विरोधाविकासवाद की विशे- 
षता ही यही है कि वह (१) बुद्धिवादी हें--आदशबादियों के उस 

स्यवादी पुद के लिए उसमे स्थान नहीं, जसे सेख के अन्त म॑ 
योरप में प्रचलित वतंमान अस्तित्ववादियों” ने ढी है (२) सर्वा- 
गीण, सर्वकंष है--उसमें एकांगिता को गुन्जायश नहीं, जैसे कि 
विस्तृत ज्ञान विज्ञान के ज्षेत्र में माक्स के प्रभाव से ल्क्षित होता 
है । इसी का अथ यह कि वह केवल संग्रह करके छद्धार करने क॑ 

६.5. 
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 ( शुकल्लेक्टिक) प्रवृत्ति सेभी भिन्न है | (३) वह गति और परिबतन में 
में विश्वास करता है--अथोत्‌ वह स्थितिबाद या किसी भी प्रकार 
के 'कुटस्थमअचलमभ वम्‌! में आस्था नहीं रखता । उन्नीसवीं 'सदी 
प्रगतिशील उदारतावाद से भी बह भिन्न है, क्‍यों कि वह उससे 
गहरा है | माक्स को तक पद्धति में कठमुल्लापन या सनातानत्व को 
स्थान नहीं । (2) वह मूलतः कमनिष्ठ, क्रियावान्‌ दर्शन हैं| वह 
केवज्न जगत्‌ की टीका नहीं करता, वह जगत को बदलना चाहता 
है । प्रकृति और उससे उत्पन्न मानव जन के परस्पर स॑ंघात और 
परस्पर-विकास का परिणाम है नवीनक्रिया, नवीन समाज व्यवस्था, 
लबीन मानवी चेतना। अतः साक्से के निकट कोई तक बिन्दु ऐसा 
नहीं जो निष्कियता या पल्ाबनवाद में अपना समाधान खोजे। 
(५) वह आशाबादी दूशेन है । वह अ्रमज्ञीवोी जनसाधारण का 
दशन है, उसमें बरगें-विशेष के पूर्वम्रह और संकोच नहीं है | अतः 
बह आने वाले युग की एक महत्त्वपूर्ण चिता-धारा है । 
जो दो आत्षेप माक्सबादी चिताधारा पर त्ञगाए जाते हैं बे यों 
ग्रपस में कट जाते हैं। एक तो दक्ष उन लोगों का है जो माक्स- 
वाद को एकदम शांकरमत कीं भांति अपरिवर्तेनीय और नेशित्यमू- 
कक बताते हैं. | दूसरी ओर बे लोग हैं जो माक्संबाद के विभिन्न 
अर्थों ( विशेषतः राजनीति में उसके निष्कर्षों की स्थापना ) का देख 
'कर घबड़ा उठते हैं कि यह तो कोई दशन ही नहीं; केवल अस्पष्टसूत्र 
संग्रह मात्र है | उत्तर में निवेदन है कि माक्सवाद वेज्ञानिक विचार 
४३ ओर वह सब प्रकार के स्थितिवाद के विरोध में उत्पन्न 
हुई है | 
कल्ला के ज्षेत्र में भी यांत्रिक भौतिकवाद और आदुशेबा द्‌ अंततः 
बहुत निकट आ जाते हैं. । 'जो मनोविज्ञान को यांत्रिक भौतिकबादी 
की भाँति समझते हैं। वे यदि कविता को परखें तो उसे भी एक 
तरह का वो मान लेंगे, जो आदशवादी हैं वे सीधे सत्यं, शिवम्‌, 
सुन्दर की दुह्दाई देकर समाधान पालेंगे कुछ दोनोंकों मिल्लाकर मानवी 
शरीर जिन तत्वों से निर्मित्त है, उसी में निहित सौन्द्य-भावना का 
समाधान कविता करती है, कहकर चुप हो जायेंगे। जो आल्ोचक 
कला के ज्ेत्र में शुद्ध! सॉद्यरादी अवधान को ही प्रधानता देते हैं 
उनसे भी अन्ततः यही मिथ्या तक पत्ते रहता है। यान्त्रिक जड़- 
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बादी कल्ना वस्तु की 'स्वर से भिन्न सत्ता मानकर विषय और कला- 
कार को भुला देते हैं | यो वे केवश ठेकनीक की कला की रूपात्मक 
चर्चा में ही खो जाते हैं । उनके लिखे कल्लाकार को कल्ला-हेतु को 
अज्ञग रखकर, मिरी रस-निष्पत्ति की चचा पर्योप्त होती है, जो 
कि अंतत उन्हें उसो चक्कर में डाल देता द्वे कि वे ये भाव अनु- 
भाव, आत्म-निश्ा नियमों के फेर में पड़ जाते हैं | 

“कला के चेन्र में जो आदशेवादी हैं वे कल्ना की क्रिया को केवल 
आत्मनिष्ठा बना कर, कज्ञाकार या रसज्ञ के मन को 'भावना' पात्र 
बनाकर, पूरी कल्ला विषवेचना कर डालते हैं। उनके मत से सौन्दर्य 
भावना अपने अरने अन्तिम और प्रश्नातीत है, उन्हीं के अन्द्र से 
जागती है । और इसलिए कल्ला के सब मान वेयक्तिक और “स्व'- 
निप हैं । इस प्रकार आदशेवादी और कुछ नहीं है एक प्रकार के 
स्त्रप्निज्ष मौतिकतावाद में खो जाते हैं, जेसे कि औग्डेन और रिच- 
डेस | परिणाम यह होता द्वे कि सौन्दय संवेदना केवल स्नावविक 
उत्तेजना और कौनेस्थेशिया' में सीमित हो जाती है । जैसे वान्त्रिक 
भोतिकवाद जाकर भाव-अनुभात्रों में खो गया, यह विज्ञानवाद 
या आदशंब्राद शरीर-शाखत्र में समाप्त हो जाता है।” ( का डवेल: 
आभास ओर वास्तव, भूमिका से ) 
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प्रिसिपक्ष सदृगुरुशरण अवस्थी एम० ए० 
काव्य का कत्ा-पन्ष 


संसार के इतिहास में जब से लोग काव्य समभने लगे हैं 
तभी से काव्य को परिभाषित करने की चेष्टः की जा रही है | 
दिशा में पूष और पश्चिम, दोनों ओर प्रयास किया गया है। कला 
में काव्य का क्‍या स्थान है, भिन्न-भिन्न आलोचकों ने उसकी उप- 
योगिता के सम्बन्ध में क्या कहा है, तथा काठ्य का जीवन से क्‍या 
सम्बन्ध है, इस दिशा में काफी चचों होने क्ञगी है . पश्चिमनिवा- 
सियों ने काव्य को किस प्रकार परिभाषित किया है, उसके कुछ 
उदाहरण नीचे दिये जाते हैं । 

जॉनसन का कहना है “कविता छन्द-बद्ध प्रबन्ध है| उसके 
द्वारा कल्पना और विवेक की सहायता से आनन्द ओर सत्य की 
अभिव्यण्जना की जाती है ।” साहब का कहना हे-- काव्य 
विचार और शब्द द्वारा भावों की स्वतः व्यज्ञना है |” मेकाले का 
कथन है-“कविता वह कल्ला है, जो शब्दों को इस प्रकार सजाती है 
कि वे विचार में श्रम पेदा कर देँ। कवि शब्दों का उसी प्रकार 
प्रयोग करता है, जिस प्रकार चित्रकार रह्ज का करता है।” कार- 
लाइल कविता को 'सदल्भजीतमय विचार? मानते हैं । शेज्ञी का मत है 
“कविता साधारणतया कल्पना की व्यब्जना है।” हैजलिद उसे 
'कल्ला और मनोयोग की भाषा? मानते हैं | ल्ीठेट कविता को सत्य 
शिव सुन्दरम्‌ की भावात्मक व्युत्पत्ति' मानते हैं। कालरिज की 
सम्मति में 'कविता विज्ञान की विरोधिनी है,और उसका निकट 
सम्बन्ध आनन्द से है, सत्यता से नहीं,” वड सब्थ के अनुसार 

कविता सारी विद्याओं का प्राण और सूद्रम आध्यात्मिक तत्त्व है !? 

मिल मेथ्यु आनल्ड उसे 'मानव-जीवन की व्याख्या” मानते हैं । 
रस्किन का कहना है कि “कविता उद्ात्त मनोवृत्तियों के श्रेष्ठ आल 
बनों की उपयुक्त व्यंजना है ।! आनल्ड अन्यत्र उसे अत्यन्त पूर्ण 
ओर आनन्द्दायक मनुष्य-शक्ति की अभिव्यक्ति' मानते हैं | 

ये सारी परिभाषाएं अपूर्ण और असनन्‍्तोष-पूर्ण हैं। कुछ तो 
केवल काव्यमय उद्गार हैं, कुछ में आंशिक सत्यता है | इन परिभा- 
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षाओं के अतिरिक्त प्लेटो!, 'एरिस्टाटिल' से लेकर आजतक जितने 
भी आलोचक हुए हैं, उन्होंने कविता के सम्बन्ध में किसी-न-किसी 
नई धारणा को अभिव्यक्तिकी है | पश्चिम ने भी पूवेके सहशकविता 
को बहिरंग और अन्‍्तग्ग भागों में बाँटकर, दोनों के पार्थक्य पर 
अधिक जोर देकर बहुत-से तत्त्वों की कल्पना की है। अभी बहुत 
दिन नहीं हुए, जब कविता के अन्तरंग तीन तत्वों की चचो की गई 
थी | परन्तु लेखकों ने उनका क्रम बेंढंगा करके उनके समभरने में 
कठिनता उत्पन्न कर दी है | राग, कल्पना ओर बुद्धि-तत्त्वों का क्रम 
ऊपर-जंसा ही है | 

संसार में बालक उत्पन्न होते ही अपना रागात्मक सम्बन्ध 
स्थापित करने का प्रयत्न करने लगता है। उसमें नेसर्गिक शक्ति 
होती है, जिसे इच्छा या बृत्ति कहते हैं| यही वृत्ति संसार में अनु 
कूलता उपलब्ध करके अच्ृत्ति! में ओर ग्रतिकूज्ञता उपलब्ध करके 
निवृत्ति! में परिवर्तित हो जाती है | बच्चा जब आगमें हाथ डालकर 
उसकी प्रतिकूलता अनुभव करता है, तब उसे आग से निवृत्ति हो 
जाती है, और जब मिठाई खाकर उसमें अनुकूलता अनुभव करता 
है, तब वही वृत्ति प्रवृत्ति में परिणत हो जाती है। यही उस. बालक 
का उक्त वस्तुओं के साथ रागात्मक सम्बन्ध है | प्रतिकूलात्मक और 
अनुकूत्ञात्मक, ग्रवृक्त्यात्मक ओर निवृत्त्यात्मक, सुखात्मक तथा दुःखा- 
त्मक, इसी सम्बन्ध को रागात्मक सम्बन्ध कहते हैं। रागात्मक 
भाव स्मृति-पट पर अड्डित होते चले जाते हैं | 

कल्पना वह विधान है, जिसके द्वारा स्मृति-पट पर अज्डलित 
रागों को हम स्मरण करते हैं। कल्पना को निधि स्मृति-पद या 
स्मृति-कोष है | कल्पना का विधान सरत्ञन और मिश्रित, दो प्रकारका 
है । एक उड़ते हुए आदसी को कल्पना मिश्रित विधान का फल है । 
हम एक आदमी को सोचते ओर फिर एक पक्षी को कल्पना करते 
हैं । उड़ते हुए पक्षी के पट्ड लेकर आदमी के लगाते हैं । यह लगाने 
का विधान हमारा जागरूक ज्ञान नहीं करता। यह अजागरूक 
अथवा अद्भ -जागरूक ज्ञान द्वारा होता है, जिसका ज्ञान जागरूक 
ज्ञान को नहीं हो पाता । अद्ध -जागरूक और अजागरूक ज्ञान के 
काय विधान का सुन्दर और स्पष्ट कथन हम मनोविज्ञान-विश्लेषण- 
शोख्र में पढ़ सकते हैं | स्मप्ृति-पटठ एक चल्नित चित्र के सहृश है | 
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कल्पना के दुत वेग से वह सब्चालित होकर अपने भावात्मक चित्र 
सम्मुख रखता है । जो चित्र हमें अच्छा लगता है, वह समक्ष रुक 
जाता है। कल्पना की अप्रतिहत कल्ला को 'मेधा” कहते हैं। साव- 
मय चित्र उपस्थित करने के लिए, उसे स्पष्ट और प्रभावोत्पादक 
स्वरूप देने के लिए, कल्पना द्वारा पूव-सझ्कुलित चित्रों का निरीक्षण 
एवम्‌ चयन आवश्यक है । साहश्य भाव की सहायता से अभिव्यंज 
नीय चित्र प्रभावोत्पादक ओर स्पष्ट है जाता है | यही राग तत्त्व 
तथा कल्पना तत्त्व का इतिहास है । 

बुद्धि-तत्व स्थूल रूप में वह शक्ति हैं, जो राग की उपयोगिता 
तथा कल्पना द्वारा आनीत चित्र की उपादेयता निधोरित करती 
है। राग और कल्पना में हृदय की हो अधिक प्रतिच्छाया रहती 
है। बुद्धितत्व में हृदय से हटकर मन से काम लेना पड़ता है। 
बुद्धि-तत्व का उद्गम-स्थान रागों और कल्पनओं के उत्पादक हृदय 
का अक्रिय स्वरूप जिसे मन कहते हैं। भारतीय शास्त्रों में मन, 
बुद्धि चित ओर अहंकार एक ही वृत्ति के विकास में भिन्न-भिन्न 
स्थितियाँ हैं। बुद्धि-तत्व राग की भड़भड़ाहद तथा कल्पना की 
फड़फड़ाहट की ककशता दूर करने के लिये अत्यन्त आवश्यक है । 
इसकी सहायता के बिना कविता कभी बड़े ज्ञोगों की वस्तु नहीं 
कही जा सकती | राग-समूह भिन्न-भिन्न प्रकार के पौधे हैं । उनका 
चयन कल्पना करती है । परन्तु किस पौधे को कहाँ लगाया जाय, 
किसकी कज्षम की जाय, किसका स्वरूप किस पौधे के साथ अधिक 
खिलता है, इसका निर्णय बुद्धि तत्त्व करता है । 

यहाँ हमे यह भ्रम न करना चाहिए कि बुद्धि-तत्त्त इन दोनों 
तत्वों से कोई बहुत प्रथक वस्तु है। भावों के आगे का काम कल्पना 
करती है। बुद्धि-तत्त भी कल्पना-असूत स्वरूप के ही, जिसका 
अनुगमन हमने पहले कभी कर रकक्‍्खा है, आश्रित रहता है। आप 
कभी बुद्धि द्वारा एक अच्छा ड्द्यान नहीं बना सकते, जब तक 
आपने रवयं कभी अच्छे उद्यान को न देखा हो अथवा उसके 
सम्बन्ध में अन्य किसी प्रकार का ज्ञान ग्राप्त न किया हो | जो कछ 
फेर-फार हम उद्यान भें करते हैं, उसका भी कारण विभिन्न 
उद्यानों का मानसिक दृष्टि में स्पष्टीभूत सौन्दर्य ही है, जिसे हम 
भावमय ज्ञान कहेंगे । 
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इस प्रकार राग, कल्पता ओर बुद्धि काठ्य के अंतरंग स्ररूप 
कहे जाते हैं; वहिरंग स्वरूप शेल्ली कहा जाता है । अंतरंग और 
बहिरड़् के झगड़े ने एक नया बवंडर खड़ा कर दिया है। कुछ 
लोग कविता का सवस्व उसका भाव, उसका विषय मानने लगे हैं, 
ओर कुछ लोग अभिव्यंजना शक्ति को डी सब कुछ मानते हैं | 
परन्तु इस श्रम में पढ़कर यह कभी न मानना चाहिए कि काव्य के 
कथित अंत रह् ओर बहिरंगस्वररूप का कोई अपरिहाय सम्बन्ध है । 

भारतवष के भी विद्वानों ने काव्य के स्वरूप को अनेक दृष्टिको- 
णों से परिभासित करने का प्रयत्न किया है | जिस स्वरूप में उन्हें 
अधिक आकषषण और अधिक लालित्य दिखाई पड़ा, उसीको वे काव्य 
का प्रधान स्वरूप मान बेठे हैं | इसी से उन्होंने अनेक भूले को हैं 
जिन्हें परवर्ती विद्वानों ने ठीक किया है। आज वार्भठ, उद्भट 
दंडी ओर रुद्रट की अल्लंकार बिषयक काव्य की परिभाषा को कोई 
नहीं मानता, रीतिरात्सा काव्य', 'शब्दार्थों सहितों काव्यम्‌”, 'रम 

तयाथग्रतिपदिक: शब्दः काव्यम, शरीर तावदिष्टाथव्यबच्छिन्ना 

पदावली ।? इत्यादि उक्तियों में आंशिक सत्यता और घोर अतिरंजना 
के दशोन होते हैं | इन आचार्यों को अपनी परिभाषाओं को स्वभा 
विक, तारकिक ओर न्याय-संगत बनाने के लिये अल्लंकारों और 
रीतियों को इतना विस्तृत करना पड़ा कि वे अनेक होगई, और 
उनको अभिधान-प्रेरणा में अतिव्याप्ति-दोश आ गया । रीतियों की 
संख्या यद्यपि बेदर्भी, गोड़ी और पाँचाली, तीन ही रहीं, परन्तु 
वत्तियों के आधार पर गुणों को सख्या-वद्धि बहुत होगई। बक्रोक्ति 
महत्व देने वाले अल्लंकार सिद्धान्त के साथ-ही-साथ विलीन हो गए | 
ध्वनि'-संप्रदाय वालों को तो इस सिद्धान्त के प्रतिपादकों का अंग 
ही मानना चाहिए | इस सिद्धान्त का प्रचार इसलिये बढ़ा कि रस” 
सिद्धान्त के परिषोषकों की संख्या बढ़ती ही गई । बाद में ध्वनि 
संप्रदायवालों ने 'रस'- संप्रदाय वाज्ञों पर अपनी महत्ता प्रदाशत 
करने के लिये अल्नक्भार-ध्वनि और वस्तु-ध्वनि को रस-ध्वनि के साथ 
जा मिज्ञाया, जिससे उनका क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जाय । 

कहने का अपिप्राय यह कि काव्य की बहुत सी परिभाषाएँ 
संस्कृत के विद्वानों ने कीं, और वे भ्मात्मक सिद्ध करदी गई परन्तु, 
“रस! सिद्धान्त सब सान्‍्य है । 
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सडक. 


श्री शिवनाथ एम० ए०, | 
साहित्यकार और समालोचक 


साहित्यकार समाल्ोचक होता है और समालोचक साहित्य- 
कार | साहित्यकार में समीक्षा की प्रवृत्ति होती है और बह उसे 
अपनी रचनाओं में उसका उपयोग करता है | समालोचक में भी 
साहित्यकार की प्रवृत्ति होती है और वह उसका उपयोग साहित्य- 
कार की समीक्षा में करता है | स्मरण इसे रखना है कि साहित्य 
कार में रचना शक्ति का प्रधान्य होता है और समाल्ोचक में 
समीक्षा:शक्ति का प्रधान्य । कहना यह है कि समीक्षकर तो समीक्षक हे 
ही साहित्यकार भी समीक्षक होता हे; परन्तु दोनों का क्षेत्र भिन्न 
हे; साथ ही समीक्षा का कार्ये भी | साहित्यकार पहले अपनी 
समीक्षा वृति जागरित कर उसका उपयोग करने के पश्चात्‌ तब 
+ चना अस्तुत करता है । उसके लिए पहले समीक्षा की आवश्यकता 
तब रचना की | तातपर्य यह कि साहित्यकार अपने हृदय और 
अपनी बुद्धि के साथ जगत्‌ और जीवन में पैठकर, उनका शुक्ष्म 
निरीक्षण कर अपनी अनुभूतियों और भावनाओं को जब साहित्य 
को काया में अ्रतिष्ठित करता है तब वे ऐसी नहीं होतीं जो दूसरे से 
उधार मांगली गई हों अथवा कहीं से उठा ज्ञाकर रखदी गई हों | 
साहित्यकार दूसरे के बूते नहीं चल्लता | जो साहित्यकोर ऐसा 
करता है वह नकलची होता है । साहित्य में उसकी कोई सत्ता नहीं। 
आज है कत्ल नहीं रहेगा। निष्कर्ष यह कि जगत्‌ ओर जीवन से 
साहित्यकार द्वारा ग्रहीत अनुभूतियाँ और भावनाएँ समीक्षण की 
प्रक्रिया के पश्चात्‌ ही साहित्य का रूप धारण करती हैं | जगत्‌ और 
जीवन के कोने-कोने से वस्तु व्यापार साहित्य की भाषा में आकर 
श्रोता, पाठक या दशेक के हृदय को प्रभावित कर अनन्दानुभूति की 
सृष्टि करेंगे, साहित्यकार की यह सजगता उसकी समीक्षण वृति का 
ही परिचय देती है | साहित्य में जगत्‌ और जीवन के मर्मस्पर्शी 
वस्तु व्यापार हो आनदानुभूति की सजेना करने में समर्थ है, अतः 
उन्ही की प्रतिष्ठा साहित्य में होनी चाहिऐ, साहित्यकार इसे 
जानता है और रचना काल्न में ऐसा ही करता भी है । इस जान- 
5०4६ 


साहित्यकार और समालोचक 


कारी को कार्यरूप में परिणित करने का कार्य समीक्षा-ब्रत्ति ही 
करती है । रचना में चुने हुए मार्मिक वस्तु-व्यापार लाने का कार्य 
साहित्यकार अपनी समीक्षा-ब्ृत्ति का सम्बन्ध उसकी साहित्य-विधा- 
यनी शक्ति से है । यही इसे भी समझ रखना चाहिए कि इसी 
समीक्षा-ब्रृति के कारण साहित्यकार विषय के अनुसार छन्द, भाषा 
शैज्ञी आदि का चुनाव करया है. | साहित्यकार की समीक्षा-ब्ृति का 
सम्बन्ध इस साहित्य-विधायनी शक्ति से ही नहीं प्रत्युत स्वत: 
साहित्य की वस्तु या उसके विषय से भी है | वह इस प्रकार की 
साहित्यकार जगत्‌ और जीवन का दर्शक मात्र नहीं होता, वह 
उसका सूद्म निरीक्षक भी होता है, उनके कु-सु पर भी उसकी दृष्टि 
जाती है, वह उनका समीक्षक भी होता है; और इस समीक्षा को 
अपने साहित्य में निहित करता है, जिसका अभिप्राय होता हट 
श्रोता, पाठक या दशक को सदैव सु-की ओर ले जाना। वह 
अपनी बुद्धि और अपने हृदय द्वारा की गई जगत्‌ और जीवन की 
समीक्षा को साहित्य की काया में रखता है| उसकी यह समीक्षा 
साहित्य के रूप में ही आती है। बह इसे कोरे प्रचारवाद के रूप 
में नहीं आने देता | कोरे ग्रचारवाद के अनुयायी साहित्यकार का 
शाश्वत मूल्य भी नहीं और सच्चा साहित्यकार तो नित्य होता है। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि साहित्यकार में निहित जगत्‌ और 
जीवन की समीक्षा-बृति ही उसे उच्चपद पर प्रतिष्ठित करती है। 
इसी वृति के कारण वह द्रष्टा, अन्तदेश्शी, चिन्तक लोकोपकारक आदि 
रूपों में प्रगट होता है। इसप्रकार विदित यह होता द्ै कि जो 
साहित्यकार जगत्‌ और जीवन की समीक्षा नहीं देता उसकी नित्य- 
ता में सन्देह किया जा सकता है | इस मीमांसा का निष्कर्ष यह 
कि साहित्यकार पहिले समोक्षक होता हैँ तब साहित्यकार । 
उसकी समीक्षा का सम्बन्ध विषय-विधान से भी है और विषय से 
भी, और बह जगत्‌ और जीवन का समीक्षक होता है | 


यहाँ एक बात कहने से छूट रही वह है| साहित्यकार से 
हमारा तातपर्य | साहित्यकार से हमारा तात्पय कारयित्री प्रतिमा- 
संपन्न व्यक्ति से है, जो काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी और 
निबन्ध प्रस्तुत करते हैं । समाज्ोचना भी साहित्य के द्वी अन्तगत 
आतो है | उस पर तो विचार हो ही रहा है | 
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साहित्यकार को समीक्षा का क्ेत्र ग्रधानतः जगत्‌ और जीवन 
है ओर समालोचक की समीक्ष। का क्षत्र जगत्‌ ओर जीवन की 
समीक्षा के अ,धार पर निर्मित साहित्य | एक प्रधानत जगत्‌ और 
जीवन का समाज्ञोचक है ओर दूसरा प्रधानतः साहित्य का। ऐसा 
साहित्य जिसमें समीक्षित जगत्‌ और जीवन का तत्व होता है इससे 
यह भी स्पष्ठ है कि समालाचक समीक्षा की समीक्षा करता है । 
किसमें समीक्षा की वृति केसी है ओर कोन उसे किस रूप में देता 
है, यहाँ इस विषय में घपतला न होना चाहिये। साहित्यकार की 
जगत्‌ ओर जीवन की समीक्षा साहित्य के रूप में आती है ओर 
इसी समीक्षा के आधार पर समा-लोचक सच्च अर्था में कही जाने 
वाली वा प्रचलित समीक्षा का निमौण करता हे | एक की समीक्षा 
साहित्य से आवबृत रहती है ओर दूसरे की समीक्षा अपने सत्य रूप 
में प्रकाशित होती है | इस मीमांसा से यह स्पष्टतः लक्षित होता है 
कि समाल्नोचक को समीक्षा साहित्य को लेकर चलती है ओर साहि- 
त्यकार की समीक्षा जगत्‌ और जीवन को लेकर | इस प्रकार साहि- 
त्यकार और समाल्ोचक को समीक्षा के क्षेत्र की तथा उसके कार्ये 
को भिन्नता स्पष्ट हो जाती है । 

साहित्यकार और समालोचक के सम्बन्ध के विषय में यह 
तथ्य अति ग्रचल्नित हैं कि समीक्षक साहित्यकार का समानधमों 
होता है । ऐसा समानधर्मो अपने साहित्य को समभने के लिए 
भवभूति ज॑से समान थर्मों के भविष्य में उतपन्न होने के विश्वास पर 
ही सम्तुष्ट थे-क्योंकि काज्न अनन्त है और प्रथ्वी विस्तृत-- 

उत्पत्य्यते मम कोषि समानथमों कालोहि 
अय॑ निरवधिः: विपुल्लाच प्रथिवी । 

यदि सच पूछा जाय तो समाज्ञोचक का परम ओचित्य उसके 
(साहित्यकार के) समान धमो बनने में ही है । समाल्ोचक सहृदय 
होता है-साहित्यकार के समान हृदय धारण करने वाला और 
भावुक | उसमें साहित्यकार या कवि-कमे की प्रक्रिया की अभिन्ञता 
का होना आवश्यक है | सहित्यकार केसी परिस्थियों में पड़ कर 
रचना करता है, यदि उसने रचाना-विधान का कोई विशिष्ट माग 
प्रहण किया है तो क्‍यों किया है, आदि बातों की जानकारी के लिए 
समीक्षक में इतनो शक्ति होनी चाहिऐ कि वह साहित्यकार की 
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रचना के माद्यम द्वारा उसके हृदय के तत्ले तक पेठ सके, अन्यथा 
वह साहित्यकार का समान धर्मो या उसके समान हृदय वाल्ला 
केसे हो पाएगा | इसी कारण बेनठ-जानसन ने कहा है कि किसी 
कवि की समीक्षा के लिये कवि की शरक्ति ही अपेक्षित होतीं है 
सामान्य कवि की नही, श्रेष्ठ कवि की | (टु जज अब पोयट्स इज 
आनली दि फेकलटी आवब पोयटस; एंड नाट आब आल पोयटस, 
बट दि वेस्ट, ) यहाँ कबि (पोयद्स) का अथ चाहे जो लगाया 
जाय--ज से, वस्तुतः कविका हो--परन्तु इससे 5वनि समानधमो की 
ही निकलती है । समालोचक का सहित्यकार के समानधमो न होने 
पर उसकी रचना की परिस्थिति आदि के न समभने की आशंका 
उत्पन्न हो सकती है ओर तब वह साहित्यकार के प्रति अन्याय 
भी कर सकता है; उसको गलत भी समझ सकता है। जहाँ तक 
साहित्यकार और समालोचक के इस सम्बन्ध का प्रश्न है वहाँ तक 
किसी को आपक्ति नहीं | 

साहित्यकार और समालोचक के सम्बन्ध के विषय में यह भी 
कहा जाता है कि साहित्यकार साहित्य प्रस्तुत करता है ओर 
उसका रस लेता है परिडत-- 

कवि: करोति काव्यानि रस जानाति पॉण्डिता: | 

यहाँ रस लेने वाला पस्डित दो अर्थों में अ्युक्त जान पड़ता है । 
एक तो पदु व रसिक के रूप में ओर दूसरे शास्त्रज्ञ वा समीक्षक के 
रूप में । रसक ओर समीक्षक में हम भेद स्वीकार करते हैं। 
रसिक रस लेते हुए भी समीक्षक नहीं हो सकता, क्‍यों कि समीक्षक 
के लिए अनेक साधनों की अपेक्षा होती है| वह साहित्य-मुग्ध हो 
सकता है, परन्तु उसमें इतनी शक्ति नहीं कि वह समीक्षा कर सके 

; वह रस लेकर भी निष्किय रहता हैं, समीक्षा नहीं कर पाता और 
समीक्षक रस छेने के साथ ही समीक्षा के लिए सक्रिय होता है, क्‍यों 
कि अपने में विहित शक्ति के कारण-जो उपाजित ओर स्वाभाविक 
दोनों हो सकती हैं--वह्ू समीक्षा के साधनों स सम्पन्न हता है; 
अथोत्‌ उसमें समीक्षा के लिए भाषा होती है ओर साथ ही विश्लेषण 
वर्गीकरण आदि की शक्ति | हाँ, जब रसिक को ये साधन मिल 
जाये तब बह समोक्षक अवश्य हो जायगा | रसिक आर समक्षिक 
इस भेद के साथ हो यह भी स्पष्ठ हू कि साहित्यकार को रचना 
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की सूक्षम से सूज्षम विशेषताओं और त्र॒टियों के भो देखने के लिए 
उसमें विश्लेषणा शक्ति की उपेक्षा होती है। बिना इस विश्लेषणा 
शक्ति के समीक्षक साहित्यकार के महत्व को उद्घाटिक नहीं कर 
पाएगा, जो उसका प्रधान काय होता है | साहित्यकार की पदू- 
प्रतिष्ठा के निर्धारण का सम्बन्ध समाल्लोचक की विश्लेषणा शक्ति से 
ही है । अपनी इस शक्ति का अवल्लम्ब ले समालोचक कभी-कभी 
अन्धकार में पड़े हुए और पिछड़े हुए साहित्यकार गिने जाने वाले 
को सम्यक रूप से साहित्य-संसार के संमुख ला खड़ा कर देता है. 
ओर तब उसका सच्चा मूल्य समझा जाता है । इस प्रकार समीक्षक 
अन्धकार में पड़े और पिछड़े हुए समझे जाने वाले साहित्यकारों के 
उद्धार कतों के रूप में कभी-कभी दृष्टि गत हांता है, जिसका मूल 
मन्त्र है उसकी विश्लेषणा शक्ति | समाज्ञोचक की वर्गी करण की 
शक्ति का सम्बन्ध भी विशलेषणा शक्ति से ही है, जिसके द्वारा 
समीक्षा में स्पष्टता ता आती ही है साथ ही विश्लेषण में भी सुविधा 
हांती है | 

समालोचक साहित्यकार का समानधमों होता है ओर ऐसा 
बनकर ही वह उसके साहित्यका विश्लेषण, वर्गी करण आदि 
करता है| अथोत्‌ वह साहित्यकार की वस्तु साहित्यकार को दृष्टि 
व रुचि के अनुसार ही देखता है| उसकी कोई अपनी रुचि नहीं 
होती | किसी रुचि वा सिद्धान्त के आधार पर की गई समीक्षा को 
इधर सच्ची समीक्षा नहीं कही जाती | इस विषय में हमें कहना 
यह है कि समाल्ोचक की उसके अध्ययन, मनन, परिस्थित के 
आदि के आधार पर निर्मित अपनी कोई रुचि तो अवश्य होती है 
आर वह उसका उपयोग किसी न किसी रूप में समीक्षा में करता 
ही है। हाँ, जहाँ यह रुचि समीक्षा में खुलकर अपनी लीला दिखाने 
लगती है वहा साहित्यकार के प्रति प्रायः अन्याय होता हुआ भी 
दिखाई पड़ने लगता है | समाल्नोचक द्वारा किसी रुच वा सिद्धान्त 
का निधोरण और उसी के अनुसार खुले आस सभी देश और काल 
के साहित्य का नापा जाना सत्यतः उचित नहीं है | इसग्रकार की 
गई समीक्षा आज मान्य भी नहीं है | यह हो सकता है कि किसी 
साहित्यकार वा किसी साहित्यिक युग वा कालकी सारी परिस्थियों 
के आधार पर किसी साहित्यकार वा साहित्यक युग वा काल के 
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समीक्षाथं--कु सु के विवेचनाथे-एक सम्यक धारण वा रुचि बना ली 
जाय और उसी के अनुसार उसको समीक्षा प्रस्तुत हो जसे प्रसाद वा 
छायावाद युगकी सारी परिस्थियों के आधारपर समीक्षाकार को कोई 
रुचि व धारणा बनती है; वह प्रसाद वा छायावाद-यग को उसी के 
अनुसार देख सकता है| रुचि का यह उपयोग सुष्ठ स्वीकृत किया 
जा सकता है| छायावाद-युग की विशिष्टताओं के आधार पर निर्मित 
आदशें रुचि उस युग वा उस युग के साहित्यकार की समीक्षा में 
काम दे सकती है | यह रुचि उस युग के साहित्यकार में युग की 
विशिष्दताओं की दृष्टि से किसी प्रकार को कर्मी होने पर डसे 
(साहित्यकार को ) दोषी भी ठहरा सकती है। यहाँ यह कहदेना 
आवश्यक है कि जब किसी समाल्लोचक की रुचि तथ्यों के आधार 
पर निर्मित हांती है ओर बह उसके अनुसार समालोचना अस्तुत 
करता है तब किसी प्रकार की बाधा उपस्थित हाने की आशंका 
नहीं रहती । 
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रस-दशा चित्त की एकाग्रता अथवा अभिनवशुप्त के शब्दों सें 
संविद्विश्रान्ति की अवस्था है। रसास्वाद को बीतविध्ना प्रतीतिः 
के नाम से अभिष्टित किया गया है। यद्यपि रसानुभूति सम्बन्धी 
विष्नों की इयत्षा निधोरित कर देना सम्भव नहीं तथापि अभिनव - 
गुप्त ने सात मुख्य विध्नों की ओर सहृदयों का ध्यान आकर्षित 
किया है, जिनका दिग्दशन मात्र नीचे किया जाता है | 
पहला विष्न 

कवि अथवा नाख्यकार कल्पना का आश्रय क़्ेता है किन्तु 
उसकी कल्पना अवास्तविक न क्षगनी चाहिए। इन्दुमती अथवा 
रति-विल्ञाप में कवि ने कल्पना का प्रचुर प्रयोग किया है किन्तु 
वह हमें कितना मार्मिक और स्वाभाविक लगता है। इन्दुमती 
अथवा रति ने इस प्रकार का विज्ञाप किया होगा या नहीं इस 
प्रश्न पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता । काल्पनिक वन भी यदि 
संभाव्य न जान पड़े तो हम कदापि रस-मग्न नहीं हो सकते | 
यहाँ पर एक प्रश्न उठाया जा सकता है । पत्थरों के पुल्त की सहा- 
यता से राम का समुद्र पार करना अथभा हन्तुमान का द्रोशागिरि 
पर्वत को उठाकर ले आना आदि अनेक ऐसे प्रसड्ग रामायण में 
आते हैं जिनकी सम्भावना पर बहुत से लोग प्रश्न उठाया करते 
हैं किन्तु वहाँ पर भी, यदि गहराई से देखा जाय, तो पाठकों की 
प्रतीति में बाधा नहीं पड़ती क्‍योंकि पाठक जानते हैं कि 
रास ओर हनुमान असाधारण ग्राणी हैं | अल्पावस्था में हीं राम 
द्वारा धनुष-भद्ञ और अनेक राक्षसों के बध का ग्रसद्गध उनके 
सामने आ चुका है । अरिस्ठाठल ने संम्भवतः इसीलिए कहा है-- 
>[[86 906$ 8॥0प6 .97्९7४ 970998/08 377705%8707]।468 ६0 
7 9700 80]७ 908७797॥ 0९8, राम आदि अल्ोकिक शक्ति सम्पन्न 
लोकनायकों की अपेक्षा में जब हम घटना-चक्र पर विचार करते 
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हैं तो असम्भव घटनाएँ भी हमें संभाव्य लगने लग जाती हैं | 
कभी-कभी संभव घटनाएँ भी असंभाव्य लगती हैं. जिससे 
प्रतीति में बाधा पड़ने की संभावना रहती है। उदाहरण के लिए 
जहाँ पंचवटी में गुप्त जी ने सीता-लक््मण का देवर भांभी जैसा 
वार्ताज्ञाप करवाया है' वहाँ संभाव्य तो है किन्तु कुछ आलोचक 
लक्ष्मण के चरित्र को देखते हुए इसमें अनौचित्य के दर्शन करते 
हैं ओर इसे सम्भव नहीं मानते यद्यषि यह संभवनीय अवश्य है 
अभिनवशुप्त ने ध्वन्याल्षोक की ठीका में इसी बात को बड़े 
सारगर्मित शब्द में प्रकट किया है-- | 
“एतदुक्त' भवति । यत्र विनेयानां प्रतीत खण्डना न जायते 
ताहक्‌ वर्णोनीयम्‌ ।” (ल्ञोचन प्रू० १४४ ) स्वयम आनन्दवर्धने 
ने भी ओचित्य का स्पष्टीकरण करते हुए अपने ध्वन्यात्ञोक में 
(परृू० १४४-१२) इसका विस्तृत विवेचन किया है। क्रोसे ने भी 
अपने सौन्द्य शास्त्र में (प० ३२) संभावना सिद्धान्त ([%8 $96079 
(७ 08 स्‍007999]6 ) का वर्शेन करते हुए इसी बातपर जोर 
दिया है | अभिनव गुप्त के शब्दों में रसास्वाद का पहला विध्त है- 
“प्रतिपत्तावयोग्यता-संभावना-विरह ।” 


दूसरा विष्न 

अभिनेता शकुन्तत्ा अथवा दुष्यन्‍न्त का अभिनय कर रहा है| 
यदि दशक पात्र के स्थान में अपने को समझने लग जाय तब भी 
रस की सम्यक्‌ प्रतीति नहीं होगी । दर्शकों के सामने प्रेम-व्यापार 
प्रदर्शन में लण्जा आदि स्वाभाविक ही है । यदि दर्शक पात्र 
के भावों को दूसरों के समभता है तो उसे क्‍या पड़ी है जो वह इस 
काय में दिलचस्पी ले ? बह ऐसी हालत में तटस्थ हो ज्ञायगा । 
स्वगततव ओर तदटस्थ्थ सरबन्धी दोनों दोषों का निराकरण 
साधारणीकर ए द्वारा हां जाता हैँ। वसस्‍्तुतः देश, कात और 
वर्याक्त-विशेष की अनपेज्ञा में ही सच्ची रसानुभूति संभव है | “स्वगत 
परगत्व तियभ्षन देशकाल विशेषावेश:”?--यह है दूसरा “वषध्न। 
इसका विशेष सम्बन्ध साधारणीकरण से है जिसकी विस्तृत चचो 
किसी अन्य शेख में की जाव्गी | 


१६१६ 


साहित्य-समोक्षाओलि 


पट जा ख क््टीज्ीी मत अखिल फिराक... शक “3... नर २पमनर पी जिकनता. अरमान, ०७ कलम. अभी, 80. कक ५ 


तीसरा विष्न 

“निज सुखादि विवशीभाष: ।? यदि किसी को लॉटरो में 
लाखों रुपये मिल गये हां और डसी समय बह नाटक देखने 
जाय तो उसका चित नाटक देखने में न लगेगा अथवा यदि दशक 
अपने किसी वेयक्तिक दुःख से पीड़ित हो तब भी डसका दुःख 
रसास्वाद में बाधक होगा । नाठक में सक्भीतादि विविध मनोरमस 
उपकरणों द्वारा इस विघष्न को दूर करने का प्रयत्न किया 
जाता है । 
चौथा और पाँचवाँ विष्न 

भावों की स्पष्ट ओर तत्कालिक अनुभूति के लिए नाटक में 
प्रसाधनों की पूएता आवश्यक है। स्फुटता के अभाव में भी 
रसास्वाद में बाधा उपस्थित होती है। भावानुभूति के लिए वस्तुओं 
का प्रत्यक्षीकरण होना चाहिए | सुनी हुई वस्तुओं की उपेक्षा देखी 
हुईं वस्तुओं का रथायी प्रभाव पड़ता हैं। अभिनय की विविधता 
(आंगिक, वाचिक, सात्विक आहाय ) आदि द्वारा नाटक में इस 
प्रकार का ग्रत्यक्षीकरण हो जताहे | किन्तु डत्कूषट कोटि के अभिनय 
द्वारा ही स्थायी भाव भत्नी भाँति जागृत हो पाते हैं ओर आनन्द 
का अनुभव हाता हे । ग्रतीत्युपाय वैकल्प और स्फुटत्वाभाव 
हैं चौथा ओर पॉचवों विष्तन जिसके निराकरण के लिए नाटक 
में अभिनय, नाट्यधर्मी, पृत्ति ओर प्रब्वत्ति का आश्रय लिया जाता 
है।( विशेष विवरण के ल्षिए नाव्यशास्त्र (भरत) का १२ वा और 
२० वॉ अध्याय दृखिए ) 
छुटा विष्न 

छुठा विष्त है अग्रधानता | मुख्य वस्तु है रसोत्पत्ति, विभावादि 
सब उसके अच्जसूत हैं। गौण वस्तुओं के ज्ञान से हमारे सन की तृप्ति 
नही होती । आप विशेषणरं पर विशेषणु जड़ते चले जाइये किन्तु 
जब तक विशेष्य का नामोल्लेक नह्ढी करेंगे तब तक कास नह्ठीं चलने 
का । यहाँ पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि स्थायी भावों को ही 
प्रधान क्यों साना जाय और संचारी साव आदि की गोणता किस 
आधार पर स्वीकृत का जाय ? इसके उत्तर में कहा जा सकता हैं 
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कि स्थायीभाव कम से कम प्रच्छान्न अथवा सुप्त अवस्था प्रत्येक 
मनुष्य के हृदय में स्थित हैं; व्यभिचारी भावों के लिए यह नहीं 
कहा जा सकता | रक्नानि, शक्ल आदि व्य्नचारी भाव सब मनुष्यों 
' के हृदय में अथवा सब समय नहीं पाये जाते। निम्नलिखित दो 
वाक्यों को क्ीजिए--... .. ....  +॥. ४ 
“यह मनुध्य रत्ान हू | 
२--राम उत्साह और शक्तिसम्पन्न है । द 
जब हम पहला वाक्य पढ़ते हैं तब स्वभावतः ही यह प्रश्न 
डठता है कि मनुष्यको क्‍यों और किस बात पर रत्लानि हो रही है 
किंतु दूसरे वाक्य के विषय में इस तरह का कोई भ्श्न नहीं उठता । 
हम यह नहीं पूछना चाहते कि राम में उत्साह क्यों है | इससे ज्ञात 
होता है कि उत्साह ता हृदय का स्थायी भाव हैं, रल्ानि नहीं । 
ठ्यभिचारी भाव तो सहायक मात्र हैं, प्रधानता उनको नहीं दी जा 
सकती | किकिणी-नाद सौन्दर्य-वृद्धि का कारण हो सकता है किन्तु 
उससे गो पयस्विनी नहीं हो जाती | अभिनवगशुप्त ने कहा है 
रसबथ्वनिन यत्राउस्ति तत्र वन्ध्यं विभूषणम्‌ 
सृताया मृगशावाक््या:कि फल हारसंपदः ? 
जब साधन हो साध्य बन जाता है तब अप्रधानता नामक विध्न 
की ग्रतीति में बाबा उपस्थित करता है । 
सातवाँ विध्न 
सातवाँ विधष्त संशय योग है| अश्न आनन्द के भ्री हो सकते हैं ओर 
हु के भी | सह पर इस विषय सें संशय चना रह जाय वहाँ 
रस का सम्यद आारवादन नहों हां सकेगा । यदि किसी श्लोक में 
अश्र -अवाह, चिन्ता ओर पीड़ा का वन किया जाता है तब यह 
संशय बना ह। रहृतः है कि यहां विग्रल्लम्भ खडागर की व्यंजना को 
जा रही है धथवा करुण रस की। क्योंकि विश्रल्लम्भ और करुणु 
दोनों रसों में ही अश्र अबाह अनुभाव के रूप में देखा जाता है 
ओर चिन्ता ओर पीड़ा भी दोनों के संचारी भाव हैं। यदि तिभावष 
। वशुन कर दिया जाय तो यह संशय दूर हो जाता है क्योंकि 
रुशु रस निरपेक्ष भाव ओर बिग्रक्षम्भ खद्डार सापेज्ञ भाव ल्िय 
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रहता है | अथात्‌ करण रस में आत्मम्बन की सत्ता ही नहीं रह 
जाती, उसकी मृत्यु दिखलाई जाती है, विभ्रत्नम्भ में ऐसा नहीं होता, 
वहाँ पर आलम्वन से वियोग मात्र होता है | 

भारतीय साहित्य में रस का बड़ा सुन्दर विवेचन हुआ है। 
आधुनिक विकसित मनोविज्ञान के सिद्धान्तों के आधार पर यदि 
रस का विवेचन किया जाय तो साहित्य का बड़ा उपकार हो | 


'सक /वकपना+अकलनल. ०-3 ननननन रमन त०क-॥०+७+-  [श60 28:78 


प्रो० रखन एम० ए० 
सन्त-साहित्य की मूल-चेतना 


उपनिषदों ने महत्‌ की जिस ज्ञान-गरिमा द्वारा भारतियों 
की चिन्तन-क्रिया को सजग किया, वहां पारिडत्य और विद्धत्ता से 
शून्य जन-समुदाय को अपनी ओर खींच न सकी | हजारों तरह 
के विचारों में फेला हुआ भसारतीय-दशेन आम लोगों के जीवन को 
स्पर्श न कर सका | वेद ओर उपनिषद के अपरिसेय-ज्ञान-स्त्रोत 
जनता की भावना को स्पश न कर सकने के कारण सूख गये-- 
उनके भीतर की चेतना-शक्ति प्राश-विहीन होकर वर्षों तक विद्वत्‌- 
मंडली की तकं-क्रीड़ा का आधार बनी रही | उसमें रसन रहा, 
भक्ति न रही | धर्म यदि सत्‌ को हृदय में धारण करने का नाम है, 
तो मध्य-युग का हिन्दू-पर्म, धर्म न रहा । कुछ पुस्तकों में आवद्ध व 
शुष्क दाशेनिक सिद्धान्त मात्र रह गये | उनसे भल्ता व्यापक सान- 
वता अपनी भाव-पिपासा की तृप्ति केसे करती ? फिर उस असीम 
को वर्ण और जाति की कठोर शडट्अला में ऐसा जकड़ा कि उसकी 
हवा भी आम लोगों तक न पहुँच सकी | अनधिकारी और दलालों 
के हाथों में पड़कर हृदय के इस व्यापार का दिवाला ही निकल 
गया | पर धर्म से विमुख ऐसे समाज को आगे ले चलने काश्रेय 
है स्वामी रामानन्द को। सच पूछा जाय तो मध्य-युग की सारी 
स्वाधीन चिन्ता के गुरू रामाननद थे-- 

भक्ती द्राविड़् उपपजी, लाये रामानन्द | 
परकटठ कियो कबीर ने, सप्त द्वीप नवखण्ड || 

उन्होने रेदास, कबीर, धन्ना, सेना और पीपा आदि को दीक्षा 
देकर ज्ञाति और जन्म के स्थान पर भक्ति और प्रेम की प्रधानता 
स्‍्त्रीकार की-- 

जाति पाँति पूछे नहिं कोई । 
इरि को भजे सो हरि को होई ॥ 

निस्सीम को भाव-साध्य तक पहुँचाने की यह पहली सफल 
साधना थी | प्रेम-साम्य की यह शक्तिमयी हृदयवीणा हिन्दुस्तान के 
कोने-कोने में बज उठी | हिन्दू मुस्लिम दोनों ने इस परमात्म-तत्व 
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की दीक्षा इन रमते जोगी और घूमते फकोरों से ल्ली-- 
इसक अलह की जाति है, इसक अल्॒ह का अंग । 
इसक अलह मौजूद हैं, इसक अलह का रंग॥ 

'उके अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय” की विचार-लहरो 
सभी जगह लहराने लगी | यह पंडिताई को, भाव-शून्य विद्वता की 
चुनौती थी--यह असीम की संकीणंता को फटकार थी । साम्य की 
विषमता को चेतावनी थी । रामाननद को उपासना पद्धति की 
स्वतन्त्रता, उनकी उदारता उनकी भक्ति-प्रधान ज्ञानधारा हमें मध्य- 
काल्न में प्रतिविम्बित होते दिखाई देती है । 

सन्‍्तों की इस विचार-धारा की तीन विशेषताँएँ हैं--(१)धम 
की समानता, (२) व्यवहार की समानता और (३) .लोक-जीवन की 
समानता । और इनके जीवन की इस सास्य-त्रिवेणी को मूल-चेतना 
एक ऐसी अपरिमेय शक्ति के भाव-सानिध्य द्वारा पेदा हुई है, जो 
निशु ण और निराकार के तत्व अपने में रखते हुए भी कोरी 
निगु ण-भावना को जननी नहीं, बल्कि प्रेम-प्रधान ऐसे व्यक्तिगत 
इश्वर का स्वरूप धारण कर हृदय ज्ञोक में पेदा हुईं, जिसमें केवल 
ज्ञान-गम्य प्रेम का आश्रय ही न था, वरन साधक और साध्य के 
भाव का मेल भी था। सन्‍त और अनन्त का प्रेम-योग था। यही 
कारण है कि जहाँ यह ठोस रूप से उपासना-दोषों से मुक्त है, वहीं 
निगु ण-निराकार के रूखे पन और अगमता से भी दूर है| उनका 
हृदय प्रेमी और प्रेम पात्र अथवा प्रियतम और प्रिया का सहेटस्थल 
बन जाता है । और तत्‌ रूप वह जगत के सभी हृदयों को उसी 
मस्ती, उसी इश्क की बेताब का शिकार बनता है--अपने प्रियतम 
का उपासना-मन्दिर मानता हैं। तेरा साई तुज्क में! का यह 
अटूटद विश्वास ही उनके हृदय से प्रेम-त्रिधारा के रूप में फूट 
निकला | सन्‍्तों के धर्म की साम्य भाव-सरिता में सहज साधना 
ओर प्रेम-भक्ति के कमल खिल उठे-- 

साथों सहज समाधि भर्ती । 
गुरु प्रताप जा दिन से उपजी--- 
दिन दिन अधिक चल्ली ॥ 

कमल भी ऐसे, जिन्हें कभी मुरकाना आता नहीं | और उनकी 
प्रेम-भक्ति ! वह तो विरह में डूबी हुई--अपूर्ण को सम्पूर्ण में मित्षा 

श्श्् 
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देने की, सोमा को असीम में खपा देने की व्याकुल साधना है-- 

«तुम बिन व्याकुज्ञ केसदा, नेन रहे जल पूरि | 

उनके व्यवहार-साम्य की पवित्र गद्ा में भोतिक-स्थिति की 
भद-भावना से विपरीत, आत्म-ससता ओर बन्धुत्व की भाव-लहरी 
उठी । 'ल्ञाली मेरे लाल की, जित देखे तित ज्ञाल ।” अपने लाल 
की ऐसी व्यापक उपस्थिति भल्ला उनके हृदय में भद-भावना केसे 
उत्पन्न होने देती ! वे तो स्वयं उस लाली के रंग में रंग जाते 
हैं-'में भी हुई गई लाख सभी उस एक रूप में मग्त हो जाते हैं | 
भेद-भाव की दीवार चूर-चूर हो गई। जल का एक-एक कण 
महासागर में मिल्नकर स्वयं महासागर बन गया। फिर दुई 
रहती भी कैसे ९ 

ज्यों आतम अर बात इक त्यों ही राम रहीम” की सुरीक्ी 
बाँसुरी बजने लगी और उस मस्तानी प्रेम-बाँसुरी के राग ने लोगों 
को विश्वास करा दिया-- 

जाति भरी ओछी, करम भी ओछा, 
ओछा किसब हमारा | 
गीचे से प्रभु ऊंच कियो है, 
कह रंदास चमारा॥| 

खन्‍्त-साहित्य की तीसरी विशेषता लोक साम्य ने उस युग को 
कं काण्ड की संकीणता से दूर कर, इेश्वर के इजारे (([090/०४) 
को छिन्न भिन्न कर, व्यापक मानव-धर्म के बीज जन-जीवन में 
बोये--ऐसा धर्म जिसे आम लोग बिना विशेष पॉांडित्य के, बिना 
विद्वतता के, केवल सानव ओर प्रेम के मेल से ही समझ सकें--यह 
उस युग का ल्लोक-पक्त था | उसे ऐसा सहज बोध गम्य बनाना कि 
सामूली आदमी भी ग्रेम की उस हाला को पीकर,भक्ति की उस 
गड्गा में नहाकर तृप्त हो जावें | धर्म के प्रचार के लिये घेरे नहीं 
रहैं-+/नाम अनन्त अनंत के सो सब एक समान” ने जहाँ अतग- 
अलग धर्मों को लाकर एक मंच पर खड़ा कर दिया, वहीं धर्म पर 
बपोंती कायम करनेवाज्ने वर्गों की उपेत्षया की--उनके मध्यस्थ बनने 
की उसे आवश्यकता न रही । राजा ओर प्रजा के बीच का सीधा 
सम्बन्ध कायम हुआ । इन सब कारणों स ही सन्‍्तों के उस युग में 
इमें लाक-साम्य की ज्योति चमकती दिखलाई देती है । सन्त युग 
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व्राह्मयमं ओर शास्त्र-धर्म के विरुद्ध एक प्रति क्रिया है।यह 
धामिक क्रान्ति इतनी महान है कि उस समय की राजनेतिक॑ शक्ति 
भी इसके प्रभाव से अछूती नहीं रही | सन्त युग धार्मिक प्रगति 
का युग था । प्रशतिवाद भाव के अभाव पक्ष की दृष्ठि से नहीं-- 
अपने फेलाव और असार के कारण | धर्म में प्रेमोल्लास और 
भक्ति विभोरता की रागनी गाकर उसे ऐसा सहज ओर आकर्षक 
बना दिया कि बिना वेद शास्त्र, कुरान या अवेस्ता ज्ञान के आम- 
लोग उसकी ओर प्रेम-विहल्न हो, मतवाल्ते हो दोड़े । जिन भगवान 
के निराकार स्वरूप को तादात्म्य करने की कठोर भावना ने उन्हें 
अभी तक उसको ओर विचार भी न करने दिया था, आज बही 
भगवान व्यक्तिगत उपासना) प्रेम-भक्ति का रूप धारण कर जनस- 
मुद्ाय में व्याप्त हो उठे । इस सच्चे और लोक-धरम ने कर्मकाण्ड को 
चेलेंज दिया, पूजा ओर बलिदान की कुप्रथाओं को ऋककतोर फेंका 
और कोरी दाशेनिकता को तिरस्कार पुणे दृष्टि से देखा। जनता 
को विश्वास हो उठा कि ईश्वर साज्ञात्‌ का मार्ग वेदों ओर कुरान 
का साग नहीं, वह तो भक्ति का रास्ता है । 


जिस तरह वेद काज्ञीन कर्मकाण्ड और बाह्य उपासना के 
विरुद्ध ज्ञानगम्य उपनिषद्‌ ने आवाज उठाई, उसी तरह भाव शूस्य 
कोरी उपासना और बाह्म-पूजा से ही ईश्वर तक पहुँचाने की भूूठी 
धारणा वाले ब्राह्मण-धर्म को सन्‍तों से सहज-पर्म ने पीछा ह॒ठा 
दिया । पूरा सन्‍्त-साहित्य 'सहज-धर्म' की/सहज-साधना' से अलु- 
प्रणित है। यह सहज-साधना? की ज्योति, सहज-भावना को 
सरिता, एवं सहज-प्रेम को बाँसुरी हिन्दी साहित्य में सन्‍्तों की एक 
अमर देन है, और इस सहज साधना के तीन दृढ़ स्तम्भ हैं । जिनके 
ऊपर दह्वी लय और ब्रह्मसाक्षात्कार की दुनियाँ खड़ी है । 


तूतू करता तू हुआ, मुझमें रहीन हूँ। 
बलिहारी वा नाम की, जित देखे तित तूँ ॥ 
गुरु कृपा से सच्चा रास्ता मिलता है । वही परस शुरु रहस्य- 
७. 2 की 4१५ 
भय के रहस्य को खोलता है । भक्त की जिज्ञासा, उसकी एकाग्रता 
सबद' के साथ योग करती है-- 
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रस गगन गुफा में अज्वर भर | 

बिन बाजा ऋममकार उठे जह , 

समुक्ति पर सब ध्यान धर ॥ 
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साहित्य-समीक्षाज्ञलि 


हृदय में सबद? के इस बोध ने हृदय को ही बदल दिया--वह 
24 राम का हृदय हो गया--उनके प्रेम का शीशा बन गया । जो 
बिना 'पिड' के, बिता प्रेम-राग के एक क्षण भी जीवित रहना नहीं 
जानता | इस 'सबद? की सिद्धि ही ब्रह्म से योग कर अन्तर में 
ज्योति जगा देती है। जिससे प्रेमी का कण, कण जगमगा 
उठता है-- 


दरिया सतगुरु कृपा करि, सबद लगाया एक | 
लागत हो चेतन भया, नेतर खुला अनेक ॥ 
इस खिड़को के खुलते ही भक्त को प्रेम लोक की काँकी दिखलाई 
ने लगती है । संसार के सारे व्यापार उसे फीके लगने लगते हैं । 
हमारे बाह्य वन्बत कमजोर हो उठते हैं| थोड़ी-सी रटन उस बन्धन 
का तोड़ फेंकने में समर्थ होती है-- 
दरिया दूजे धरम से, संसय मिटे न सूल । 
| मे नाम रटता रहे, सर्व धर्म का मूल ॥ 
निश्चय की इस अवस्था की आप्ति के बाद, धर्म की कुल्ली 'राम 
नाम! के हाथ आते ही उसका मिलन का आत्म-विश्वास श्ढ़्हो 
जाता है । उस विश्वास पूत्र के सहारे वह और आगे बढ़ता हे, 
दुनियादारी की उसे सुध हो नहीं रहती, नाते-रिश्ते सब कूद 
जाते हैं-- पे 
दरिया साध और स्वाँग का, कोड़ कोस का बीच | 
राम रता साँचा मता, स्वाँग काल की कीच || 
इतने प्रकार झत्मा जब अद्म्य उत्साह से भर गई, राम की रठट 
जब लग गई, सबद” का राग जब गूज उठा फिर क्‍या रह 
गया $ अन्तर-ज्योति की मसाल ले आशिक प्रेम-लोक में (साईं? को 
खोजने निकलता है पर प्रेम की परीक्षा अभी प्री कहाँ हुई ? 
उसका 'साई? आँख पमिचौनी करता हुआ आगे बढ़ता ज्ञाता है। 
अब उसे यह वियोग असच्य हो उठता है । विरह की पीर से आत्मा 
अ#टपटा उठती है। विरह की तीखी अनुभूति के आन्तरिक प्रेममयी 
सावना को यमुना में तरंगें उठने लगती हैं | उनसे कभी परिचय 
तो नहीं, परन्तु भीतर उनसे मिलने की लक है, वह एक क्षण भी 
शान्त नहीं रहने देती-- 


न्हॉचि 
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व्याकुल विरह दीवानी, ररे नित नेनन पानी | 
हरदम पोर दिल को खटके, सुधि बुधि बदन हिरानी || 

भगवान अपने भक्त की ऐसी दशा कहाँ तक देखें |! और इधर 
भक्त भी ऐसा रमा, श्रेम में ऐसा भूला, विरह में ऐसा जला कि 
उसे शरीर की सधि भी न रही । उसके ऐसी हृदय की नारी' साई? 
से संयोग करने की तड़प उठती है | उसमें सती का तेज चमकने 
लगता है-- 

कहेँ कबीर हरि दरस दिखाओ। 
हमहि बुल्लाओ कि तुम चल्नि आओ | 
अथवा-- 
या खानादर आ एजोँ या खाना विपरदाज़म | 

फिर क्‍या ! अब तो स्वयं नंगे पेरों दोड़ते हैं| शान्त और अन- 
न्‍्त की यह संयोग झाँकी हृदय में प्रतिष्ठित हो जाती है | मिलन के 
इस अतुल्ित आनन्द में भक्ति को 'सुध-बुध रहे न कोय” साधक और 
साध्य की यह चरम साधना यहीं पर सफल होती है | प्रेम का यह्‌ 
लय उसे अपने सें समेठ लेता है। अपने प्यारे का दीदार उसे 
अपने भीतर ही मिल ज्ञाता है और तब उसके हृदय से श्रे प-दशन 
का करना कल्ल-कल करता हुआ बहने लगता है-- 

दिल के आइसने में है तस्वीर यार | 
जब जरा गदन भूकाई देख ली ॥ 


अर 


श्री कन्हैयालाल सहतल एस० ए० 
साधारणीकरण” का शास्त्रीय विवेचन 


असिज्ञान शाकुन्तल के प्रथम अड्ठु की कहानी एक वाक्य सें कही 
जा सकती है किन्तु कवि कुल्न-गुरु ने तपीवन की सुषमा, पुष्प भारा- 
वनत लताओं तथा कुझ्लों का सोन्दय, शकुन्तला द्वारा पौधों की 
सिंचाई, सहेलियों का वाताल्लाप, शकुत्तला की निसरो-सुन्दर रम* 
णीय आकृति आदि विभाव गत बशंन के साथ साथ नायिका की 
लजञ्ञाशीलता, उसके कटाज्ञादि अनुभावों तथा औत्सुक्य आदि 
सम्चारी भावों के चित्रण द्वारा जो रस की मंदाकिनी प्रवाहित की 
हैं बह किसी भी प्रकार के एक वाक्य मात्र से कब सम्भव थी ! 
कविता वस्तुतः इतिबृत्त नही है, काव्य में वातावरण का चित्रश 
अपेक्षित होता है | किसी मनोविज्ञान की पुस्तकों में प्रेम का विस्तृत 
विश्लेषण पढ़ लेने पर भी रसोद्वोध नहीं हो सकता । काव्य, 
अथ-प्रहण मात्र करवा कर अपने कतक्तेव्य को इतिश्री समभने वाला 
चुद्धि का व्यापार नहीं है, काव्यगत रसास्वादन तो बिवग्रहण 
आदि से ही होता है । केवल्न श्ृद्भार रस का नाम लेने से रस की 
निष्पत्ति नहीं हो सकती |! जब आप यह कहते हैं कि इस कविता 
के पढ़ने में मुमे बढ़ा आनन्द आया तो जरा विश्लेषण करके 
देखिये तो ज्ञात होगा कि कवि ने अपनी कल्पना-शक्ति द्वारा शब्द- 
शिक्ष का आश्रय ले ऐसा रूप-विधान आपके सामने उपस्थित किया 
जिसने आपको तन्मयता की स्थिति में ल्ञाकर रस मगरन कर दिया# 
ताय्य-शाख्र के प्रसिद्ध सूत्र में भी जहाँ विभाव, अनुभाव तथा व्यभि. 
चारी के संयोग से रस-निष्पत्ति का सिद्धान्त उपस्थित किया गया 
है, प्रकारान्तर से यही बात कही गई है। विभावादियों में जहाँ 
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केवल विभाव अथवा केवल अनुभावादि के वन में रस मिल्लत, 
वहां रस के अन्य अवयवों का अध्याहार अथवा आक्तेप कर + 
क्लेना पड़ता है । 
भरत-मुनि के उक्त सूत्र से रस-सिद्धान्त का पूरा स्पष्टीकरण न 
ही सका, इसलिने परवर्ती अनेक व्यांख्याताओं ने अपने अपने 
दृष्टिकोश से इस सूत्र को विविध व्याख्याएँ उपस्थित कीं जिनमें से 
भट्ट लोज्चट, शंकुक भट्टननायक और अभिनवगुप्त इन चार व्याख्या 
ताओं के नाम विशेषतः उल्लेखनीय हैं | भट्ट ल्लोल्लट ने मूल पात्र 
दुष्यन्तादि में रस की निष्पत्ति स्वीकार करते हुये यह बतालाया 
कि अभिनेता के रूप रज्न, वेशभूषा. कार्य कल्लाप आदि को देखकर 
दर्शक उस पर दुष्यन्तादि का आरोप कर लेने के कारण चमत्कृत 
हो जाते हैं | यह मत उत्पत्तिवाद के नामसे प्रचल्षित हुआ | आचाये 
शंकुक का मत, जिन्होंने यह प्रतिपादित किया कि रस की स्थिति 
तो मूल पात्र में ही पाई जाती है, अनुमान से दशक अभिनेता को 
दुष्यन्तादि मानकर चमत्कार पूवक आननिदत हो जाते हैं, अनु 
मतिवाद कहलाया । रस सूत्र के असिद्ध व्याख्याकार भट्ट नायक ने 
(जो साधारणीकरण सिद्धान्त के उद्भावक भी हैं) इन दोनों 
व्याख्याताओं के मत को सद्ोष सिद्ध किया। भद्न लोल्लट और 
शंकुक का मत “ताटस्थ्य और आत्मगतत्व” नामक दोषों से दूपित 
था । उक्त दानों व्याख्याताओं के मतानुसार दशक पात्र से भावों 
को दूसरों के भाव समझता है | यह भी बड़ी बेतुकी बात है कि 
रस उत्पन्न तो होता दे अनुकाय ( दुष्यन्त आदि ) में और 
उसका उपभोग करता है दशक | इससे जहाँ समानाधिकरण के 
सिद्धांत में बावा पहुंचती है वहाँ दूसर्र: ओर यहू ५श्त भी उपस्थित 
द्वीता है कि यदि दशक पात्र के श्राव' को दस ऊे साव समस्तता 
है तो उसे क्‍या पड़ी हे जो वह इसस दिल्लचस्पी ले? वह ऐसी 
हालत में तदग्थ हो जाणगा । फिर यदि दृश्क पात्र के स्थान में 
अपने को समझने जग जाय तब भी रस की सण्यक प्रतीति पहीं 
होगी क्योंकि दशकों के सामने :प्रेस-व्यापार-अदातन में क्ज्या आदि 
स्वाभाविक ई है और जसा भट्टनायक के निद्धान्त को व्याव्या 
करते हुए प»ण्डितराज ने कहा है--रस हुतारे राथ समय 
रखता है” यध प्रतीति री नहीं ठहर सके कर पहुन्तत्यादिक 
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दर्शकों के तो विभाव हैं नहीं--वे उनके प्रेम आदि का तो आलंबन 
हा नहीं सकती; क्‍योंकि सामाजिकों से शक्कुन्तल्ा आदि का लेनादेना 
क्या ? और बिना विभाव के आलम्बन रहित रस की प्रतीति हो 
नहीं सकती; क्योंकि जिस हम अपना प्रेम-पात्र समकना चाहते हैं 
उससे हमारा कुछ सम्कन्ध तो अवश्य होना चाहिये कि वह हमारा 
प्रेम-पात्र बन सके | आप कहेंगे कि स्त्री होने! के कारण वे साधा- 
रण रूप से विभाव बनने की याग्यता रख सकती हैं । यह भी ठीक 
नहीं क्योंकि स्त्री तो हमारी बह्धिन आदि भी होती हैं, वे भी विभाव 
होने लगेंगी ।” 

भट्ट लोज्ञट और शंकुक के मतों में एक बड़ी भारी त्रुटि यह भी 
थी कि उनसे करुण-रस में आनन्दानुभूति की समस्या का कोई हल्ल 
नहीं मिल्ञता; उल्टी उत्चकन और बढ़ जाती है | ऐतिहासिक पात्रों 
को जिन कष्टों का सामता करना पड़ा था, उनका वर्णोन पढ़-सुन 
कर अथवा देखकर पाठक; श्रोता अथवा द्शेक दुख की ही अनुभूति 
होनी चाहिए किन्तु बस्तुतः ऐसा नहीं हांत।। भट्ट नायक ने इस 
समस्या के समाधान का भी सफल अत्यन किया | नाठक में जहाँ 
शकुन्तला का उल्लेख किया जाता है वहाँ शब्द की अभिधा शक्ति से 
दुष्यन्त की स्त्री अथवा कण्व की दुह्िता का ही बोध ह्वीता है कितु 
काव्य ओर नाटक भ केवल्ल अभिधा से ही काम नहीं चल्नता। इस 
लिये भट्ट नायक ने भावकत्व और भोजकत्व नायक दो अन्य 
शक्तियों को कल्पना की । यह सच है कि सहृंदय पहले पहल तो 
शकुन्तत्ञा को व्यक्ति-विशेष के रूप में ही देखता है काव्य में कवि- 
कर्-कौशल तथा नाठक में साज-सज्जा और अभिनय-सौष्ठव आदि 
के कारण पा८क या दर्शक जो कुछ वह पढ़ता है या देखता है उसी 
में आत्म-विभोर होकर बारम्बार उसी का ध्यान करते लगता है | 
इसे भावना कहा जाता है और जिस शक्ति के द्वात यह व्यापार 
निष्यन्न होता है। उसे भट्ट नायक ने भावकत्व के नाम से अभि: 
हित किया है। इस भावकत्व के कारण शऊुन्तज्ञा का शकुन्तत्ात्त 
नहीं रह जाता, वह मात्र नारी के रूप में ही ८ शक के सामने 
आती है | देश ओर काल का बच्चन सी उस समय लुप्त हो जाता 
हैं। विभावादियों का सामान्य रूप में परिवर्तित हँ। जाना ही 
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शास्त्रीय-भाषा सें 'साधारणीकरण” कहलाता है |# कि भट्ट नायक 
का कथन है. कि भावकत्व के अनन्तर एक तीसरी क्रिया उत्पन्न 
होती दे जिसका नाम है भोजकत्व अर्थात्‌ आस्वादन करना | इस 
क्रिया के प्रभाव से हमारे रजोशुण और तमोशुर का लय हो जाता 
है ओर सतोशगुण के आधिक्यसे मन आज्ञोकित हा उठता है, हृदयकी 
संकीशंता जाती रहती है, हमारी बृत्ति आनन्दाकार हांजाती है 
आचाय मम्मट के शब्दों में “साधारण भाव के बल से उस समय 
के सब परिमित प्रमतिभाव विगलित हो जाते हैं। उससे एक ऐस 
अपरिमित भाव का उन्‍्मेष हांता है, जिनमें ओर कोई वेद्यान्तर 
सम्पक टिक नहीं पाता |” योग के अभ्यास से जिस प्रकार सत्य 
की अधिकता प्राप्त की जाती है, उसी प्रकार रजोगुण और तमो 
गुण के विज्नीन हो जाने से मन एकाग्र हो जाता है | मन की इस 
एकाग्रता म॑ ढदुःखात्मक वर्णन भी हमें रस-मग्ल करने में समथ 
इते हैं । 'रसात्मक बांध के विभिन्न रूप” में आचाय शुक्ल ने भी 
यह प्रश्न उठाया है | “क्रोघ, भय, जुगुप्सा और करुणा के सम्बन 
में साहित्य प्रेमियों को शायद्‌ कुछ अड़चन दिखाई पड़े क्योंकि इनकी 
वास्तविक अनुभूति दुःखात्मक होती दे । रसास्वाद आनन्द स्वरूप 
कहा गया है, अतः दुःख का रूप अनुभूति रस के अन्तगंत केस 
ली जा सकती है, यह प्रश्न कुछ गड़बड़ डालता दिखाई पड़ेगा। 
पर “आनन्द शब्द को व्यक्ति को सुखभाग क स्थूत्न अथ में प्रहण 
करना मझुझे ठोक नहीं जचता | उसका अथ में हृदय का व्यक्ति-ब्‌ 
शा से मुक्त और इल्लनका हॉकर अपनी क्रिया में तत्पर होता ही 
उपयुक्त समभता हूँ। करुण-रस-प्रधान नाटठकके दशकों के आँसुओंक 
सम्बन्ध सें यह कहना कि “आनन्द से भी तो ऋसू आन हैँ” केवल 


जिद कक ऐडएआ >न्माापफ्मसए आए अमिलए> मकर... इत+-+कफषफ्र १ ५-॥... पल्मरफ्रपाप्रक्ाणायर 3 / पलक १" दा अऋष्पइम्क, मेक्षोष्टएक्मदुलमानानक हु ककत 


अभिनव भारती प्रष्ठ रझ८ से सट्ट नायक के मत का उल्द्ेख 
करते हुये कहा गया है--निवबिड़ निजम।हसंकदता निवाश्ण कारिशा 
विभावादिसाधारणीकरणखात्मता अभिषातोडितायनांशत सावकरब- 
व्यापारेश भाव्यमानां रस: ।” 

०“येन रजस्तससास्तिरस्कार: आनन्दाकाराबुत्तिट, विषयान्तर- 
तिरस्कारश्व से व्यापारा साजकत्वसिति बाब्यनू! 
“काव्यप्रदीपाधात प्रछ्ठ ६६ । 
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बतत टाह्नना है | दशक वास्तव में दुख का हो अनुभव करते हैं। 
हृदय की मुक्त दशा में होने के कारण वह दुःख भी रसात्मक होता 
है।” किन्तु अभिनवगुप्त ने अभिनव भारती में रसों की आनन्द 
रूपता को सी स्वीकार किया है | 

भट्टननायक ने जिस प्रकार भरत के रस सूत्र की व्याख्या की है 
उसस तटस्थ तथा आत्मगतत्व दोषों का भी परिहार हो जाता है । 
साधारणीकरण की समभाते हुए मम्मद भट्ट ने कहा हे--ये सब 
भाव मेरे, मेरे शत्रु के अथवा तटस्थ किसी के हैं, या न मेरे, न 
मेरे शत्रु के और न तठस्थ किसी के हैँ--यह्‌ समस्त संकोण सम्बन्ध 
विशेष स्वीकार अथवा परिहार यहाँ नहीं चलता | साहित्य ज्षेन्र में 
जो भाव होता है, वह साधारण-समस्त सम्बन्धातीत है | साधा- 
रणीकरण की इस प्रकार व्याख्या करने पर तो तदस्थ्य और 
आत्मगतत्व का प्रश्न ही उपस्थित नहीं हो सकता । 

अभिनवगुप्त ने भी साधारणीकरण के महत्त्व को स्वीकार 
किया है | उसके मतालुसार प्रत्येक मनुष्य के हृदय में वासना रूप 
से स्थायी भाव पाये जाते हैं। जब कोई सहृदय कोई कविता पढ़ता 
है या नाटक देखता है तो पहले तो वह काव्यगत अथवा नाटकीय 
पात्रों को व्यक्ति-विशेष के रूप में ही देखता दे किन्तु बाद में बह 
अपनी प्रौढ़-बुद्धि, नटादि सामभी तथा कवि-कर्म कौशल के कारण 
पात्रों को सामान्य स्त्री-पुरुष के रूप में ही देखने लगता दे । अभि- 
नव ने भावकत्व और भोजकत्व को अनावश्यक बतल्ला कर व्यंजना 
वृक्ति से ही रस सूत्र की व्यख्या को है | 

साधारणीकरण किसका होता है ? यह प्रश्न बहुधा उठाया 
जाता है। वह याद्‌ रखता चाहिए कि रस-सूत्र क व्याख्या करते 
हुये भट्टनायक ने साधारणीकरण सिद्धांत को डद्भावना की थी, 
इसलिए संस्कृत आल्क्लारिकों के मतानुसार तो प्रिभाव ( जिसमें 
आश्रय, आलम्बन तथा उद्दोपन का समावेश किया जाता हे), 
अनुभाव, संचारोभाव तथा स्थायीभाव सभी का जाधारणीकरणश 
होता है | 
काध्य-प्रदीप में तो स्पष्ठ शब्दों में कहा गया है-- 
“तेत हि ज्यापारेश विनावद्य: स्थायी च साधारणीक्रियन्ते |? 
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३--अवश्रान्तिरूपतेव दुःखम्‌ | तत एवं कापिलेदु:खस्य चांचल्यमेव 
प्राशात्वेनीक्त रजोबृत्ति बदुभिरित्योनन्‍्द्रूपता सर्वेरसानाम 
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वसात्‌ साधारण्येन ग्रतीतेरभिव्यक्तः | 


( काव्यप्रकाश, चतुर्थ उल्लास ) 

भट्टननायक के अनुसार रस सूत्र की व्याख्या निम्नलिखित ढद्ढ 

से की जाती है--विभावानुभावव्यभिचारिसंयोग से रस की निष्पत्ति 

होती है यहाँ पर सेंयोग शब्द का अथ है सम्यक्योग अथौत्‌ साधार- 

णात्मना ज्ञानम |  विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावोके सम्यक 

अर्थात्‌ साधारण रूप से योग अथौत्‌ भावकत्व व्यापार के द्वारा 

भावना करने से स्थायीसाव रूप उपाधि से युक्त सत्व गुण की 
वृद्धि से प्रकाशित, रस की निष्पत्ति अथोत्‌ आस्वादन होता है ।” 


-न्‍न्‍न्‍>+"*.. डन्एग्याध की धाएएमंशलपत फामेपानाजपऊ 
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भारतेन्दु हरिश्वन्द्र तक हिन्दो समालोचना अपने नए रूप में 
अवतरित नहीं हुई थी | तब तक वह लक्षण-अथों में रसों, अलझ्ञारों, 
नायकों और विशेषकर नायिकाओं की सूची-मात्र बनी हुई थी | बसे 
रस और अल्लद्ञार/ नायक और नायिका--साहित्यिक समालोचना 
के आधार--भूत तत्व ये ही हैं, पर जिन लक्षण प्रथों को बात में 
कह रहा हूँ, उनमें इन तत्वों की मीमांसा बहुत ही स्थूल दृष्टि से 
की गई थी । इसका परिणाम यह हुआ कि साहित्यिक शास्त्रअथवा 
साहित्य-अनुशासन का काय इन लक्षण ग्रथों से नहीं सथ सका | 
अनुशासन तो दूर, साहित्य का साधारण मार्ग-निदेश अथवा अच्छे 
बुरे की पहचान तक ये नहीं कर सके | फिर इन्हें साहित्य समीक्षा 
की सृष्टि किस अ्थ में समझा जाय; यह भी एक समस्या हो है । 

साहित्यिक हास के युग में आलोचना का हास भी हो जाता है। 
भारतेन्दु हरिश्न्द्र के पूर्व जो दशा साहित्य को थी, वही इन लक्षण 
ग्रथों की भी | दोनों ही संस्कारहीन, परम्परावद्ध ओर अन्तर्दिष्ठ- 
रहित हो रहे थे । जिस प्रकार के लक्षण-अ्थ हिन्दी में उस समय 
प्रस्तुत किए गए, उन्हें देख कर यह लनि:संकोच कहा जा सकता है 
कि इन लक्षणु-प्रथां का प्रस्तुत किया जाना किसी भी समुन्नत साहित्य 
युग में सम्भव न था | 

भारतेन्दु हरिश्रन्द्र के समय से स्थिति में परिवतन हो चला | 
आँखें खुलीं,और यह आभासित हुआ कि रस किसी छुन्द विशेष 
में नहीं हे, वह तो मानव-संवेदना के थिस्तारमें दैं। नायक नायिका 
कवि जी की कल्पना में नि मांण होने के लिये नहीं हैँ, वे तो प्रगति- 
शील्ल संसार की नानाविधि परिस्थितियों और सुख-दुख की तरज्ञोंमें 
डूबने-उतारने और धुलकर निखरने के लिए हैं, ओर काव्य कल्ना 
का सौष्ठव भी अनुभूति की गहराई में हे, शब्द-कोष के पन्ने उल्नदने 
में नहीं | 

यह प्रकाश हमें इस बार पश्चिम से मिल्ना । सुनने में यह बात आ- 
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श्रयेजनक मालूम देती है, पर यह सच है कि तुलसीदास का महत्व 
हमने डाक्टर ग्रियसन से सीखा। उसके पहले गांसाई जी के 'मानस' 
का एक धामिक ग्रन्थ के रूप में आदर अचश्य था, पर काव्य तो 
बिहारीलाल, पह्माकर और केशबदास का ही उत्कृष्ट समझा जाता 
था । उसके पहले क्‍या, उसके पीछे भी, हमारे साहित्य में ऐसे 
अन्वेषकों की कमी नहीं थी, जिन्होंने 'विह्ारी' की होड़ में 'देव” को 
तो जला रक्खा पर कबीर, मीरा, रसखान और जायसी के लिए मौन 
ही रहे | रीतियुग के ये अप-टू-डेट' हिन्दी के प्रतिनिधि हैं । 

ठीक इसके विपरीत परिडत महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य में 
रीति-परम्परा के घोर विरोधी और कट्टर नेतिकता के पक्षपाती 
होकर आए । उन्होंने सामयिक आदर्शों को अधानता दी और 
पुराने कवियों की तुलना में भारतेन्दु हरिश्वन्द्र तथा श्री मेथिल्नीशरण 
गुप्त के काव्योत्थान की सराहना की | इस अग्रगामसिता का प्रसाद 
द्विवेदी जी को यह मिल्ला कि कई बार प्रस्ताव किए जाने पर भी 
विश्वविद्यालयों ने उन्हें सम्मानित डिग्री देना अस्वीकार कैर दिया। 
परन्तु प्रथम बार साहित्य में जीवन को वास्तविकता का आवाहन 
करने वाले आचाये हिवेदी जी को इतिहास ने अपनी अमर उपाधि 
दोहे। 

हिवेदी जी के समकाल्लीन पर्डित पद्मसिंह शमों भी आलोचना 
के ज्षेत्र में काम कर गये दँ । शर्मो जी विहारी की काव्य-कन्ला के 
बड़े प्रशंसक थे। वे उद्‌-फारसी के भी पण्डित थे ओर हिन्दी में 
उन्हे उद्‌ -फारसी का मुकाबल्ला कर सकने वाला काव्य-चमत्कार 
कहीं मिलन सकता था, तो बिहारी में ही। उनका कुकाव काव्य ' 
सब्बा ओर चमत्कार कों ओर अधिक था। वे शब्दों के अद्भुत 
शिल्पी और अभिव्यञ्ञना सोंदर्ण के परम प्रवीण पारखी थे । उनकी 
पेनी दृष्टि हिन्दी-साहित्य-समीक्षा के विकास में स्मरणीय रहेगी। 

इसी समय अध्यापक श्यामसुन्द्रदास का 'साहित्याज्ञाचन 
ग्रन्थ हिन्दी में प्रकाशित हुआ, जिसमें साहित्य सम्बन्धी कुछ सेद्धां- 
तिक व्याख्यायें की गई थीं, और नाटक, उपन्यास तथा कहानी 
आदि साहित्याड्रों का स्वरूप निर्देश करते हुय निबन्ध लिखे गये 
थे, जिनका बड़ा ही मार्मिक प्रभाव हिन्दी आलोचना पर पड़ा । 
पश्चिमी ओर भारतीय साहित्य-तत्वीं की आरम्मिक तुलता 'साहि- 
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त्याल्ोचन! में सुन्दर ढड्ज से की गई है । 

हिन्दी-समीक्षा की इसी आरम्भिक और नवचेतन अवस्था में 
पंडित रामचन्द्र शुक्ल का आगमन हुआ । उन्होंने रस और अलन- 
क्वार-शास्र को नई मनोवेज्ञानिक दीप्ति दी और उन्हें ऊँची मान 
सिक भूमि पर प्रतिष्ठित किया | इस प्रकार रस और अल्लझ्वार 
हिन्दी समोक्षा स बहिष्कृत हो जाने से बचे । दूसरे शब्दों में शुक्ल 
जी ने समीक्षा के भारतीय साँचे को बना रहने दिया | यही नहीं 
उन्होंने इस साँचे के लिए यह दावा भी किया कि भविष्य को हिंदी 
समीक्षा का निमौण इसी आधार पर होना चाहिये | 

यह दावा करते हुए शुक्ल जी ने रस और अल्नक्लार आदिकों 
को लक्षण-अन्थों वाले निःशक्त रूप में न रहने देकर उन्हें नवीन 
प्राणों से अनुप्राशित कर दिया । उन्होंने उच्चतर जीवन-सौन्द्‌्य का 
पयोय बनाकर रस ओर अल्लह्लार पद्धति' का व्यवहार किया। 
जहाँ तक उनकी प्रयागात्मक आलोचना है, उन्होंने तुलसी और 
जायसी जेसे उच्चतर कवियों को चुना और उनके ऊँचे काव्य-सौन्दय 
के साथ रस और अल्लक्लार का विन्‍्यास करके रस-पद्धति को अपूब 
गौरव प्रदान किया । ओर साथ ही उन्होंने काठ्य की स्थापना ऐसी 
ऊँची मानसिक भूमि पर की कि लोग यह भूल ही गए कि रसों 
और अल्लड्भारों का दुरुपयोग भी हो सकता है । 

शुक्ल जी ने अपनी उच्च काव्य-भावना के बल पर समीक्षा की 
जो शेल्ी निधोरित को, बह उनके लिए ठीक थी । बे स्वतः तुलसी. 
सूर और जायसी जेसे कवियों की हो प्रयोगात्मक समीक्षा में प्रवृत्त 
हुए जिससे उनकी आलोचना के पेसमाने आप ही आप रखल्ित 
होने से बचे रहे । उत्थानमूलक आदशंबादी विचारणा से उनका 
कभी संपक नहीं छूटा | 

किन्तु शुक्लजी ने हिन्दी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 
भी लिखा है ओर यहाँ उन्हें सभी प्रकार के कवियों से संपक्त 
होना पड़ा है| यहाँ हम देखते हैं कि शुक्कज्ी ने कतिपय व्यक्ति- 
गत रुचियों और मतों का आग्रह किया है, अतएव वे सब कवियों 
के साथ पूर्ण तठस्थता नहीं बरत सके हैं। कथात्मक साहित्य को 
उन्‍होंने मुकक-रचना की तुलना में श्रेष्ठता दी है, क्योंकि काव्य 
सें जीवन की नाना परिस्थितियों और श्रसद्भों के चित्रण में वे 
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काव्यत्व देखने के अभ्यासी थे । निग॒ ण॒ मत के प्रथम कवि कबौर 
की अपेज्ञा वे सगुण मत को श्रेष्ठ और काव्योपयुक्त समंभते हैं । 
कहने का तात्पय यह कि शुक्कजी की व्यक्तिगत अभिरुचि काव्य- 
सम्बन्धी निष्पक्ष माप में स्ेत्र सहायक नहीं हुई । 

वर्तमान साहित्य की प्रेरक शक्तियों, नवीन व्यक्तित्वों और 
नए विकास के अनुरूप उनकी रचनाओं की वास्तविक छान-बीन 
करने में भी शुक्लजी एक प्रकार से उदासीत ही रहे | वे 
अभिव्यक्ति की प्रणालियों तक ही पहुंचे अथवा अपनी बँधी-बँधाई 
दाशेनिक धारणाओं के आधार पर सम्मतियाँ देते गये। नवीन 
विश्लेषण और नए साहित्य की वास्तविक विकास दिशा के 
अध्ययन में शुक्लजी ने अधिक समय नहीं लगाया | 

विश्लेषण का समारोह ऐतिहासिक विकास-प्रदर्शन और 
मनोव ज्ञानिक तटस्थतों शुक्लजी में उतनी न थी जितनी सासान्य- 
रूप से साहित्य-मात्र और विशेष रूप से बीसवबीं शताब्दी के 
नमोन्वेष पूर्ण ओर प्रसरणशील साहित्य के लिये अपेक्षित थी। 
तथापि हिन्दी समीक्षा को शास्त्रीय और वेज्ञानिक भूमि पर 
प्रतिष्ठित करने में शुक्लजी ने ज्ञो युगश्रवतेंक काय किया, वह 
हिन्दी के इतिहास में सदेव स्मरणीय रहेगा | 

शुक्ल्जी के पश्चात्‌ हिन्दी समीक्षा कई दिशाओं में आगे 
बढ़ी है। कितने ही नए समीक्षक क्षोत्र में आए हैं और काय कर 
रहे हैं। नवीन साहित्य के मूल्यांकन में नवीन समीक्षकों ने हाथ 
वटाया है, और आज हिन्दी के प्रमुख कवियों, नाटककारों और 
ओपन्यासिकों आदि पर विचारपूर्ण निबरन्ध और पुस्तकें उपल्वब्ध 
हैँं। प्राचीन साहित्य का अनुशीज्न तथा शोध सम्बन्धी काय भी 
अग्रसर हुआ है. । यह भी हमारे वर्तमान समीक्षा-साहित्य का एक 
अड्ड है । स्वर्गीय डाक्टर पीताम्वरद्त बड़्थ्वाज्ञ और श्री 
हजारीप्रसाद द्विवेदी इस क्षेत्र के समीक्षक थे और हैं | नए साहित्य 
के समीक्षकों की भी अनेक शलियाँ हैं और उनकी समीक्षा-दृष्टियों 
में भी पर्याप्त भेद है । कुछ समीक्षक अधिक भावुक और कल्पना- 
प्रव॒ण हैं। वे अपनी समीक्षा में सी काव्यात्मक शेल्ली का प्रयोग 
करते हैं और अपनी मानसिक प्रतिक्रिया को सुन्दर कल्पनाओं 
ओर रूपकों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ऐसे समीक्षकों की 

१३३ 


साहित्य-समीक्षाशल्ति 


टीन जल टली ५ तर, परी नमी ९०४ फलनपिजन्‍ती ५ > मी जज फनलनी हनन कटीपजजरी जे ली भरी किनरी १ नम जमीन न्‍ट ५ "नी जी 55 सी 5 जल ९लव95७न २८९05 ३ कली करनी मन 9 अव्कत 


जल 


समीक्षा में विषय के र्त्ररूप और उनके भेद उपभेदों को ग्रहण 
करने में सहायता भले ही न मिज्ती हो, पर समीक्षकों की व्यक्ति- 
गत ग्रतिक्रिया का मनोरंजन अध्ययन अवश्य हो जाता है | श्री 
शान्तिप्रिय द्विवेदी को समीक्षाएँ इस श्रेणी की कही जा सकती 
हैं । डा० रामकुमार वर्मो की समीक्षाओं में भी काव्यात्मकता का 
सौन्दय है, यद्यपि उन्होंने वास्तविक विश्लेषण की ओर भी प्रयत्न 
किया है। कुछ अन्य समीक्षकों ने ऐतिहासिक विकास-क्रम को 
ध्यान में रखते हुए कवियों की विशेषताओं का विवरण दिया है। 
उन्होंने रचनाओं तथा रचनाकारों के मानसिक तथा उनके काव्या 
त्मक सौन्द्य को भी परखने की चेष्टा की है। कवियों के मानसिक 
विकास के साथ उनके रचना सौन्द्य की प्रगति का उन्होंने धारा- 
वाहिक आकलन किया है| उदाहरण के लिये हिन्दी साहित्य में 
बीसवी-शताब्दी” नामक पुस्तक उपस्थित की जा सकती है जिसमें 
कवियों की मनोवेज्ञानिक और कल्लात्मक विशेषताओं को परखने 
की चेष्टा की गई है | 

इधर कुछ समय से वादों या विशेष मतों की ओर ग्रवृत्ति बढ़ 
रही है, जिसके कारण हिन्दी समीक्षा कई सम्प्रदायों में विभक्त 
होती जा रही हैं। एक ओर डा० रामविज्ञास श्मों और 
श्री शिवदान सिंह जेसे समीक्षक हैं, जो माक्सेवादी विचार-पद्धति 
को अपनाकर समीक्षाएं लिख रहे हैँ । डा० रामविज्ञास आरम्भ 
में ऐतिहासिक विकास और साहित्यिक सौन्दर्य का ध्यान रखकर 
समीक्षाएं लिखा करते थे, परन्तु हाल की उनकी समीक्षाओं में 
अधिक कट्टरता आ गई है। अब वे समस्त काव्य को पूजीबादी 
ओर क्रान्तिवादी काव्य की दो श्रेणियों में विभक्त करने के पद्दा- 
पाती हो गये हैं। इस प्रकार की समीक्षा दृष्टि हमारे काव्य के 
वास्तविक विकास को परखने में कहाँ तक समथथे हो सकेगी, यह 
संदेहास्पद है । समस्त काव्य को दो कठघरों में बन्द करने की 
चेष्टा मेरे विचार से कृत्रिम और साहित्यिक आकलन के लिये 
अलुपयोगी है | 

साहित्य-समीद्षा की इस एकाज्जी ग्रवृत्ति के प्रतिक्रिया-स्वरूप 
समीक्षकों का एक अन्य बे साहित्य के सामाजिक पक्ष की नितांत 
अवहेलना कर उसे रचनाकार की अन्तवृ त्ति और अन्तश्चेतना की 
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स्वप्नाभिव्यक्ति मानने का पद्पाती है ' स्वप्रवादी समीक्षक-साहित्य 
के ज्िये एक असाधारण मनोवेज्ञानिक प्रॉक्रेया का निर्देश करने 
लगे हैं। श्री इलज्नाचन्द्र जोशी तथा श्री नगेन्द्र इसी प्रकार का 
समीक्ञात्मक अनुशीलन करने लगे हैं। श्री नगेन्द्र मानसिक कुण्ठा 
को काव्य की प्रेरक बताते हुए लिखते हैं कि यह कुण्ठा जितनी ही 
विवशता जन्य यानी व्यक्तिगत परिस्थिति के प्रतिकूल होगी उतनी 
ही अधिक मन में घुमइन पेदा करेगी और फिर यह घुमड़न उतने 
ही अधिक दिवा स्वप्नों की सृष्टि करेगी। नगेन्द्र जी की इस 
उत्पत्ति को यदि सत्य मान लिया जाय और साहित्य को द्वा- 
स्वप्न ही समझा जाय तो हमें साहित्य को सावेजनिक और 
सॉस्कृतिक वस्तु मानने के अपने श्रम को दूर कर देना पड़ेगा। 

हम कह सकते हैं कि हमारे साहित्य निमोण में जिस प्रकार 
की प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर हो रही हैं, हमारी साहित्य समीक्षा पर 
भी उनका प्रभाव पड़ रहा है | परन्तु समीक्षा की सार्थकता बदलते 
हुए साहित्यिक प्रयोगों और प्रणालियों के पीछे-पीछे चलने में ही 
नहीं है | हमें साहित्य का नेतृत्व और नियन्त्रण भी करना होगा । 
स्वस्थ विचार-पद्धति, स्वस्थ-मनोविज्ञान, स्वस्थ सामाजिकता तथा 
सुव्यवस्थित कल्लात्मक अभिरुचि ही हमारी साहित्य समीक्षा के 
आवश्यक गुण हो सकते हैं | 

सन्तोष की बात है कि हमारी वर्तमान समीक्षा में ऊपर कही 
हुईं अतिवादी प्रवृत्तियों के होते हुए भी ऐसे समीक्षकों की कमी 
नहीं है जो किसी बाद के यशवर्ती न होकर स्वतन्त्र साहित्यिक 
समीक्षा में प्रवृत हैं ओर हमारे काव्य-साहिस्य के विविध अंगों 
ओर प्रवृत्तियों का दिग्दशन करा रहे हैं। श्री प्रभाकर साचवे एक 
ऐसे ही समीक्षक हैं । ऐसे समीकद्ाकों की स्वस्थ उद्भावना हमारे 
साहित्य के विकास में सहायक हुई है और भविष्य में भी होगी | 

साहित्य के विविध अड्डों में से किसी एक या दो को अपनाकर 
विशेषता समन्वित समीक्षाएँ प्रस्तुत करने वाले समीक्षक भी 
हिन्दी में हैं। अध्यापक श्री शिक्षीमुख हिन्दी के उपन्यास और 
कहानी साहित्य के विशेषज्ञ समीक्षक हैं | प्रगति काव्य, नाटक 
तथा अन्य साहित्यांगों पर भी विश्लेषण-प्रधान पुस्तकें प्रकाशित 
हो रही हैं । उदाहरणाथ डा० जगन्नाथ प्रसाद की प्रसाद के 
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नाठकों का शाखीय अध्ययन! नामक पुस्तक हिन्दी के एक प्रमुख 
नाटककार के नाटकों पर प्रकाश डाह्नती है | कुछ समीद्ाक शात्बीय 
पद्धति का अनुसरण कर समीक्धाएं लिखते हैं और सेद्धान्तिक 
चर्चाएं करते हैं। श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्री गुलावराय तथा 
श्री कन्हैयालाल पोहार, आदि इसी प्रकार के शास्त्रश्ष समीदक्षक 
ओर लेखक हैं। काशी विश्वविद्याल्लय के संस्कृत अध्यापक 
श्री बल्देव उपाध्याय की ऐसी ही एक पुस्तक भारतीय साहित्य 
शासत्र' अभी-अभी प्रकाशित हुई है । 

हमारी समीक्षा का भविष्य उन प्रतिभा-सम्पन्न और अध्ययन 
शील तरुण लेखकों पर अवल्लम्बित है जो समय और समाज की 
विकासोन्मुख प्रवृत्तियों को पहचानते हैं, साथ ही जो साहित्य की 
अपनी परम्परा ओर विशेषता का ज्ञान रखते हैं। सामाजिक 
जीवन विकास के साथ-साथ काव्य-पद्धति और काव्य-स्वरूप को 
अन्तरदज्ग ओर प्रशस्त अभिज्ञता रखने वाले दृष्टि-सम्पन्न लेखकों के 
हाथों में ही हमारा समीक्षा-साहित्य सुरक्षित रह सकता है। 
सन्‍्तोष और प्रसन्नता का विषय है कि ऐसे उद्दीयमान और प्रौढ़ 
समीक्षकों की एक अच्छी टोली हिन्दी में आज भी उपस्थित है, 
जो अपना उत्तरदायित्व समझती है और जो साहित्यिक साधना 
में संलग्न है | ये नये लेखक हिन्दी के दूरवर्त्ती चोत्रों में बिखरे हुए 
हैं। संयुक्त प्रांत में श्री शिवनाथ, श्री विजयशक्सर, बच्चनसिंह, 
गंगाप्रसाद पॉडेय, सत्येन्द्र अमृतराय, और नरोत्तम नागर, मध्य- 
प्रान्त में श्री कमलाकान्त पाठक और श्री विनयमोहन शर्मा, बिहार 
में श्री जानकोवल्लभ शाख्री, डा० देवराज, श्री जगन्नाथ प्रसाद मिश्र 
श्री नत्निन विज्ञोचन शर्मो, राजस्थान में श्री कन्हैयालाल सहल, 
डा० सुधीन्द्र, श्री देवराज उपाध्याय, दिल्ली और पंजाब में 
श्री बल्लराज साहनी आदि तरुण और वयस्क समीक्षकों के रहते. 
हुए हिन्दी समीक्षा भविष्य के प्रति पूर्णतः आश्वस्त हो सकती है । 
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ड० सुधीनद्र 
आधुनिक हिन्दी कविता कीं विभिन्‍न पारायें 


यदि प्राचीत और नवीन कविता में व्रिभाजन-रेखा खींचनी 
हो तो भारतीय इतिहास के उस घटना बिन्दु से खींचनी होगी, 
जिसे हम १८४५७ का भारतीय विद्रोह कहते हैं| भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
आधुनिक हिन्दी कविता के अग्रदूत कहट्टे जा सकते हैं। उन्हीं ने 
केवल मानसिक विल्लासिता से पूर्ण रीतिवद्ध कविता की जड़ीभूत 
भाव-धारा और विषय को वित्लास-मन्दिर से निकालकर राजपथ 
पर ज्ञाकर खड़ा कर दिया । उन्होंने जीवन से बिछुड़ी हुईं हिन्दी 
कविता को जीवन का पूर्ण स्पश दिया और हिन्दी कविता की वह 
धारा चल पड़ी जो आज मानव जीवन के अद्गञ प्रत्यद्ज को रपशे कर 
रही है । 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने कविता का बहिरज्ध तो न बदल पाया 
परन्तु उसके अन्तरज्ज का उन्होंने पूर्ण काया-पल्लट कर दिया। वे 
शताब्दियों से चल्ली आती हुई ब्रज वाणी का जोड़ तो न छोड़ सके, 
परन्तु उन्होंने राशि-राशि ऐसी रचनायें कीं जो जन-जीवन से प्रेरणा 
पाती थीं--वास्तव में उन्होंने अपनी कविता को जनता का ही कण्ठ 
स्वर बनाया | उसमें उसके अभाव अभियोग और आशा-आर्काँक्षा 
मुखरित हुई | भारतेन्दु के सभी सहयोगी-प्रतापनारायण मिश्र, 
अेमघन, राधाचरण गोस्वामी ओर अम्विकादत्त व्यास सभी भार- 
तेन्दु के सच्चे सहयोगी रहे | इनकी कविताओं में भारत की तत्का 
लीन नेतिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक स्थिति-परिस्थि- 
तियाँ चित्रित हुई | भारतेन्दु ने सबसे पहने उस कविता का सूत्र- 
पात्र किया जिसे राष्ट्रीय कविता कहा जाता है। इस राष्ट्रीय 
कविता में उस समय की राजभक्ति की गोद में पल्ने वाली देश- 
भक्ति पूर्णतया मुखरित हुईं है | रोम में ब्रिटिश सेना की विजय पर 
“विजयिनी-विजय-बेजयन्ती' लिखने वाले कबि भारतेन्दु ने ही-- 


आवहु सब मिल्लि के रोबहु भारत भाई | 
ए्‌ 
हा | हा ! भारत दुदंशा न देखी जाईं। 
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के राष्ट्रीय स्वर को अपनी वीणा पर छेड़ा और उनके सहयोगी 
कवि ग्रतापनारायण मिश्र ने-- ;ल्‍ 
चाहों जो भारत कल्यान | 
जपो निरन्तर एक जबान ॥ 
हिन्दी--हिन्दू - हिन्दुस्तान | 
का मन्त्रोच्वार किया और उनके दूसरे साथी 'प्रेमघन! ने-- 
आओ आओ अब काल पड़ा है भारी | | 
का आह्ाान | इस काल में इतनी अधिक सामाजिक कविताएं लिखी 
गई' कि इसे सामाजिक कविता का युग कहा जा सकता है | सब कवि 
पूर्णतया जनता की भावना के साथ चलते थे । ये उन्हीं के सच्से 
कवि थे । उन्ही के स्तर पर उतरकर कविता लिखते थे और उस में 
उन्हीं की जीवन-समस्याओं को अद्धित करते थे | अकाल, भुखमरी, 
टैक्स, चन्दा चुड्ी और पुलिस का अत्याचार कौनसा ऐसा विषय 
था जो इनकी कवितासे बच सका ? अपनी कह मुकरियों में यदि वे 
व्यंग्य की पिचकारी छोड़ते थे तो होली ओर कजली में उपहास के 
फव्वारे | इसी युग के अन्त में हुए परिडत श्रीधर पाठक जिन्‍्हों ने 
भारत देश की वन्दना देवताके रूप में की | वे भारतके सबसे बड़े 
गायक हुए | इस प्रकार सामाजिक ओर देशभक्ति की कविता का 
युग भारतेन्दु युगइह | 
इस सामाजिक ओर राष्ट्रीय कविता का पूर्ण विकास हुआ । 
द्विवेदी युग में जिसे इसा की बीसवीं शताबिद के प्रथम बीस वर्षों 
में सामित किया जा सकता है | सरस्वती” के सम्पादक आचाये 
महावीरप्रसोद द्विवेदी इस युग के सूअधार थे और उन्होंने वही 
काम किया जो एक महान युग निर्माता का है। हिन्दी कविता का 
दूसरा कायया-पल्रद आचाये द्विवेदी जी ने किया। भारतेन्दु ने 
कविता का अन्तरज्ञ बदल पाया था, परन्तु द्विवेदी जी ने उसका 
बहिरद्ड ही पल्लट दिया | अभी तक नये भावों की आत्मा ने ब्रज- 
भाषा का चोला नहीं उतारा था | द्विवेदी जी को उस खड़ी बोली 
का नया शरीर दिलाने का पूर्ण श्रय है | उन्होंने इस युग के हिन्दी 
कवियों पर शासन और अनुशासन किया । 'सरस्वती' के सम्पादक 
के सिंहासन से राजद्र्ड लेकर और उन्हीं के दिशा-निर्देशन में मेथि- 
ज्ीशरण गुप्त, सियारामशरण गुप्त, रूपनारायण पाण्डेय, गिरधरशर्मो 
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रामचरित उपाध्याय, लोचनप्रसाद पाए्डेय जेसे सिद्ध प्रसिद्ध 
कवियों ने खड़ी बोली के जन्म ओर शेशव का पूरा इतिहास निमाण 
किथा । यही खड़ी बोली हिन्दी कविता की गज्गेत्री है जो आगे 
जाकर महान नदी का रूप ध।रण करती दे और जिसमें अनेक 
छोटी छोटी जलधारायें आकर मिल्लती हैं। आज जब कि खड़ी 
बोली की कविता का पूर्ण बेभव है, यह कहना सरल्न है कि द्विवेदी 
युग को कविता (इतिवृत्तात्मक' कविता थी, परन्तु वस्तुतः इस शब्द 
से इस युग की कविता की अवगणना नहीं की जा सकती | द्विवेदी 
युग की कविता में हिन्दी कविता को वशनात्मक ( इतिवृत्तात्मक ) 
चमत्कारात्मक, उपदेशात्पक ओर भावात्मक सभी समस्‍यायें, सभी 
अवस्थायें निहित हैं ओर ये वे मन्जिलें हैं, जिनके बिना न छाया 
बाद को स्रष्टि हो सकती थी न 'रहस्यवाद' को और न॒'्रगति- 
वाद! को | 

आचार्य जी ने सच्चे गुरु की भाँति अपने कवि-शिष्यों को इस 
कठिन पथ पर चलना सिखाया ओर उन्हें इस योग्य बनाया 
कि वे समस्त बहिजंगत को अपनी कविता का विषय बना सके। 
इन कवियों की लेखनों ने संसार का कोई विषय न छाड़ा, जो चर्म- 
चज्ुओं से दिखाई देता है। “चींटी से लेकर हाथी पर्यत पशु '““ 
ओर बिन्दु से सिन्धु अनन्त आकाश, अनन्त पवत” सब कुछ इन 
कवियों की कविता का वण्य हो गया। इस काल की कविता में 
एक अत्यन्त उदात्त स्वर सुनाई पड़ता दै-इस काल्ल के कवियों का 
एकमात्र उद्द श्य था समाज्ञ हित, एक मात्र क्द्य था--ल्लोक-कल्याण 
भक्तियुग को छोड़कर इतनी उदात्त और कल्याणी कविता अभी तक 
नही लिखी गई थी | यदि इस समय की मुख्य कविताधारा को 
किसी वाद के घेरे में बाबा जाय तो उसे 'राष्ट्रवाद' का नाम दिया 
जायगा | 

इस 'राष्ट्रताद' को धारा में अतीत का गौरवगान है तो वत 
मान के प्रति ज्ञोभ भी है सविष्य की आशा किरण सी भी है और 
भारतीय राजनीति की गति के साथ हाने वाज्ञा स्पन्दन भी हे, 
स्वतन्त्रता के सागे में आने वाली बाधाओं को चूण करने की प्रेरणा 
भी है और उसके विजय ह# रवर भी हैं। भक्ति के इस गजन और 
उद्द लन, कल्तोल और कल्तकल स्वर को इस काल की कविता के 
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विकास में भत्नीमाँति सुना जासकता है । गुप्तजी की भारत भारती 
त्रिकाल दशेनी आरसी है तो सियारामशरण गुप्त का 'मोय विजय! 
अतीत का गोरवगान है । 'दीनजी' ने 'बीर पंचरत्न” में भारतीय 
वीरों का चरित्र-गायन किया है। 'सनेही', ज्ञोचनप्रसाद पाण्डेय, 
रूपनारायण पाण्डेय आदि ने भारतीय वीर-वीरांगनाओं को श्रद्धा- 
अलियाँ दी हैं । माधव शुक्ल ने भारत की वंदना में शतशः गीत 
गाए | परिडत रामनरेश त्रिपाठी ने 'पथिक', 'मिल्लन' और स्वप्न! 
में मारतीय राजनीति में होने वाले गांधीवादी आन्दोल्लनों के पूर्ण 
प्रभाव को अज्लित किया है | चम्पारन, बारडोली, खेड़ा के अभियानों 
की पूरी प्रतिध्वनि इस काल की कविता में है। किसान, ग्राम आदि 
अपेक्षित अज्गों की ओर इन कवियों ने अपनी दृष्टि ही नहीं फेरी है, 
वरन उनकी करुणं दशा को भी चित्रित किया है। इस प्रकार इस 
काल की राष्ट्रीय भावना सांगोपांग राष्ट्रवादी है । 

द्विवेदी-काल की इससे भी बड़ी देन है 'प्रियप्रवास' और 'साकेत' 
महाकाव्यों की स्ष्ठि | साकेत' की प्रेरणा द्विविदी जी ने की और 
उसका समारम्भ तथा अधिकांश खजन भी उसी काल में हुआ | इन 
प्रबन्ध काव्यों में 'हरिओऔध! और गुप्त जी ने प्रवन्ध-काव्य की टूटी 
हुई परम्परा को पुनः स्थापित किया और इसे उच्चता तक पहुँचाया 
भी | 'प्रियप्रवास' में नई दिशा थी, आज तक मी उसका अनुकरण 
न हो सका | उसमें मातववाद और मानव प्रेम की उदात्त चिन्ता 
धारा का पूर्ण प्रभाव है| श्रीकृष्ण और राधिका के लोक-संग्रही रूप 
में आर उनके प्रेम के उन्नयन में | साकेत' में काउ्यकल्ला बहुत ऊ ची 
कोटि में है ओर यदि उसे इस युग का 'रामचरित मानस' कहें तो 
अत्युक्ति नहीं है | उ्मिला का विरह वर्णन तो समीक्षकों की मीमांसा 
का विषय ही हो गया है | इस युग में हिन्दी-कविता के भावों में 
वह उच्चता आगई थी और उसकी अभिव्यज्ञना में तथा भाषा में 
वह शक्ति आगई थी कि जिससे आगे जाकर प्रसाद! और “निराला! 
तथा पन्‍त और महादेवी उस थुग का निर्मोण कर सके; जिसकी 
कविता भारतीय साहित्य में नहीं, विश्व-साहित्य में ऊचा सिर कर 
सकती है । बीसवीं शताब्दी के इन दो दर्शकों के उपरान्त अगज्ने दो 
दशकों तक जो हिन्दी कविता की गतिविधि है बह बहुमुखी है । 
इस काल को असाद?, सुमित्रानन्दन पन्‍त, महादेवी और “निरात्ता' 
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के अथमाक्षरों को लेकर प्रसुमन काल! ही कहना चाहिए | इसी 
काल में श्रीगणेश हुआ उस नीति-काव्य का जिसे सच्चे अथ में 
त्ाव व्यजञ्लक या आत्मगत ( ४५०]९०८४४० ) कविता कहते हैं | 
बहिजंगत के विषय में सारा इतिहास कह कर अब कवि-कल्पना 
उस अन्‍्तः प्रदेश की ओर मुड्ी जिसमें असंख्य भावनाओं ओर अनु 
भूतियोंका संसार निहित है | इस युग की कविता पूर्णतया आत्मगत 
कविता होगई है | अन्तजगत्‌ की कथा कहने में कवि को प्रकृति से 
आत्मभाव स्थापित करके उससे अपनी भावनाओं को रंगने के 
लिये क्रिया-व्यापारों की छाया लेनी पड़ी और प्रकृति के रूपव्यापारों 
का अड्लून करने के लिए उसे अपनी मानवीय चेतना देनी पड़ी ओर 
इसका दाशेनिक आधार उन्हें सब चेतनवाद ( ५0४९5) ) में 
मिल गया । इस प्रकार प्रकृति में चेतनों का आभास हुआ और 
मानवीय व्यापारों का आरोप | इस प्रकृति के चेतनीकरण और 
मानवीकरण के काव्य को 'छायावाद' की संज्ञा मिल्ली है और यह 
प्रवृत्ति इतनी प्रमुख है कि इस काल को 'छायावाद! काल भी कहा 
जाता है । इस काल के पूर्बोक्ति चारों स्तम्भ भी प्रमुख छायावादी 
कवि हैं| इसो छायाबाद? की पूरणता हैं. 'कामायनी' जेसे महा- 
व्य की सृष्टि | 
आत्मगत कविता की दूसरी प्रवृत्ति है, हृदयवाद जिसमें हृदय 
की मार्मिक भावनाओं का चित्रण कवियों ने अपनी मनःस्थिति के 
अनुरूप किया है | इस मनःस्थिति पर छाया है, वेयक्तिक, सामाजिक 
ओर राजनीतिक बाधा-बन्धनों ओर तत्ननित कुठाओं की | इस 
क्षेत्र में महादेवी सबसे आगे हैं । भारतीय दशेन की नश्वरता की 
भावनाने इस कविता में निराशाबाद की छाप दी द्वै। महादेवी में 
यही वेदनावाद? या दुःखबाद' है, यद्यपि उन्होंने इसे अपने जीवन 
की विपुल्ल सुख की प्रतिक्रिया कहा है | यह 'निराशावाद”, पन्‍्त, 
रामकुमार वमों, भगवतीचरणु वसों आदि की चिन्तन प्रधान कवि- 
ताओं में जेसे 'परिवर्तन' ओर 'नूरजहाँ की कब्र पर! में भी है । 
इस काल में यथाथंबाद्‌ एक तीसरी प्रवृत्ति रही है। कवि अपनी 
बेयक्तिक, सामाजिक और राजनेतिक पोड़ाओं, व्यथाओं, दुबल- 
ताओं और अभावों को इस युग में बिना किसी गोपन भाव के 
व्यक्त करना चाहता है, यही दे यथाथेबाद | इस यथाशेबाद में 
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नेतिक क्षेत्र में बन्धनों का परित्याग है, स्वछन्द प्रेम की प्रवृत्ति और 
है पाप भावना का पूर्ण वहिष्कार। इस यथाथेवाद की धारएण्ने 
दो दिशायें ग्रहण कीं । एक दिशा थी यथा्े जीवन की कठोरता 
कुरूपता तथा प्रताड़ना से घबड़ाकर किसी उस पार के ल्ोक में 
पहुँच जाने की भावना को | इस 'डस पारवाद” को 'पत्लायनवाद' 
कहा गया । दूसरी दिशा थी यथाथे जीवन की निराशा, व्यथा और 
वेदना ओर पीड़ा को भुल्लाने के लिए मस्ती ( उन्‍्माद ) या मद लाने 
वाज्ञी भावना की । इसको 'हालावाद” के नाम से देखा गया। 
पल्लायनवाद की प्रवृत्ति 'छायावाद' और रहस्यवाद के सभी कवियों 
में है तो 'हाल्ावाद! “बच्चन! की कविता का मुख्य विषय रहा। 
नरेन्द्र और अश्जल और भगवतोचरण यथार्थवाद की मूलधारा के 
कवि हुए । 

अब तक कवियों ने जीवन के 'स्व” और “पर पक्ष को लेकर 
अगणित छन्दों में असंखय अनुभूतियों और अभिव्यक्तियाँ कीं, परन्तु 
परोक्ष सत्ता के विषय में वह मौन रहा | मेथिलीशरण गुप्त ने, जय- 
शदुर प्रसाद ने इस युग में फिर से परोक्ष सत्ता की ओर देखा। 
भक्तियुग की सगुण और निगु ण॒ भक्ति की भावना इस बौद्धिक 
और वेज्ञानिक युगमें नहीं पतप सकती थी | उसका बौद्धीकरण हुआ 
'मानवयाद” में | इस भावधारा के ग्रवतेक रवीन्द्रनाथ को ही कहा 
जाना चाहिए । जिन्होंने पुजारी को पूजा पाठ छोड़कर कर्मयोगी 
बनने का आदेश दिया है । गुप्तजी की “बार बार तू आया' और 
स्वयमागत तथा रामनरेश त्रिपाठी की अन्वेषण” कविता इसी पर- 
म्परा की है परन्तु परोक्ष सत्ता के प्रति भावना का महत्वपूर्ण पथ ब- 
सान हुआ रहस्यवाद की भावना में | भारतीय दशेन में अद्दे तवाद 
से अनुप्राशित कबीर जायसी का मर्मन्राद इस नूतन रहस्यवाद के 
रूप में प्रत्यावतित हुआ । रवीन्द्रनाथ इस धारा के भी प्रेरक प्रवतेक 
माजे जायेंगे। हिन्दी सें रहस्यवादी भावना का सूत्रपात किय, था 
द्विवेदी युग के मुकुटधर पाण्डेय, रायकृष्णदास आदि कवियों ते 
परन्तु इनकी प्रतिष्ठता की प्रसाद, पन्‍्त, निरात्ा और महादेवी ने। 
प्रसाद ओर निरात्षा ने दाशेनिक ढंग का “रहस्यवाद' दिया है यद्यपि 
वे आँसू में सूफी ढज़् के रहस्यवादी हो गए हैं, उधर गुप्त जी डपा- 
सक रहस्यवाद के कवि रहे | पन्‍्त और रामकुमार षगो प्रकृतिगत्त 

रह. 
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रहस्यवाद के कवि हुए और महादेवी प्रेम परक रहस्यवाद को 
साधिका हुईं । महादेवी का रहस्यवाद वस्तुतः आज के रहस्यवाद 
की भूलधारा है । रहस्यवाद को भावना चितन को दृष्टि से चिर- 
न्तन है किन्तु प्रयोग की दृष्टि से अवोचीन । 


क्रिया और प्रतिक्रिया सनातन नियम के अनुसार जब कवि 
छायावाद और रहस्यवाद के भाव लोकों में आत्मगत और आत्स- 
केन्द्रित होने की स्थिति से ऊब उठा तो एक बार फिर जन-जीवन ने 
डसे अपनी ओर आकृष्ठ किया। संसार युद्ध के कोलाहल से पूण 
ओर समाज हाहाकार, वेदना ओर व्यथा से पीड़ित था और कवि 
की अपनी कल्पना से कहना पड़ा-- 
व्योम कुझ्लों की परी अयि कल्पने ! 
भूमि को निज स्वग तक लत्नचा नहीं, 
उड़ न सकते हम तुम्हारी" ***० 
शक्ति है तों आ बसा अलका यहीं | 
इस प्रकार राजनीतिद्ध और आर्थिक जगत्‌ को विभीषिकाओं 
से त्रस्त होकर कवि जनतावादी गायन करने के लिए प्रेरित हुआ । 
समाज में शोषण-पीड़न और उत्पीड़न को वह नहीं सह सका और 
निःशेष करने के लिए खड्गहस्त हुआ | 'पाशववाद' ( [788०8 ) 
के विरोध में वह जनता का नायक-उन्नायक हुआ । कवि सदेव जन- 
जीवन को आवश्यकता को अपित नहीं कर सकता | वस्तु जगत की 
माँग उसे अपना कक्तेव्य करने के लिए प्रेरणा देती रहती ६ । कवि 
को कवि-कत्तेव्य के पालन के लिए प्रगतिशीज्न ही रहना पड़ता है । 
जीवन के स्पश के बिना काव्य निरा विज्लास ही तो है परन्तु इस 
युग को प्रगति के लिए नये सूल्य निधारित हुए | प्रगतिशील लेखक 
सद्न” स्थापित हुए । माक्संबाद की विचार बारा ही उसका एक- 
मात्र आधार रही | उसके कोटारु परमाणु के बिना किसी भी 
तिशीज्ष भावधारा को वे प्रगतिवादी होने का श्र य देता नही चाहते 
उस कसोदी पर न तो नवीन” प्रगतिवादो हैं ओर न दिनकर? 
सालरूस' और चौोन” को जय पराजय पर हुए ओर रुदन करने 
वाले किन्तु भारत राष्ट्र की विराठ हलचल की ओर से आँख मूं द्‌ 
लेने वाले, आजाद हिन्द फोज के निर्माता सुभाषचन्द्र बोस का 
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विभीषण की उपावि देने वाले तथा लज्जा को भो ्ज्जित करने वाज्ले 
यथाथीवाद ( नग्नवाद ) का अड्भुन करने वाले प्रभतिवादी ही प्रग* 
तिवादी हैं | इस प्रगतिवाद के शास्त्र के अनुसार 'प्रगतिबादी” होना 
एक वर्ग विशेष का सदस्य बनना है परन्तु प्रगतिशील! बनना 
किसी मत विशेष से गठबन्धन नहीं हैं | बह तो कवि का शाश्वत 
पद ही है। आज के 'प्रगतिवाद! और भ्रगातिशीज्ञता! का विवेक- 
शील कवियों और समाल्नोचकों का यही विश्लेषण है | 


4.05०55+%०%.देहीविकापककक चतउा्ाााा8++ दततयव जनक 
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श्री० हंसकुमार तिवारी हु 
आधुनिक साहित्य की प्रव॒त्तियाँ 


साहित्य के लिए वतेमान युग को ६9७ 888 0 ॥097028 - 
607 अथवा जिज्ञासा का युग कहा जा सकता है। आज साहित्य 
की अनेक भ्रेरणाएं हैं; उसके मुंह में हैं बहुत-सी समस्याएं, बहुत- 
से प्रश्न और ममेस्थल में है एक अश्न-विराम का चिह् | चूँकि इन 
समस्याओं का समाधान अभी दूर और अनिश्चित है; इसलिए 
साहित्य का लक्ष्य भी सन्दिग्ध है, उसकी मर्मवाणी कुछ बेसुरी 
बजती है| इस समय साहित्य की गति उद्दाम है, उलमें मानव-मन 
की प्रवृत्तियों का अनन्त आवेग तरज्ञित है और साहित्य की धारा 
संयम के कूलों से उबलकर अज्ञात दिशा को ओर वेग से बढ़ती जा 
रही है । फलतः सनातन भाष-धारा के उपासक चिन्ता व्यग्र हो 
उठे हैं कि इस उन्मत्त बन्या में साहित्य के सनातन उद्देश्य की नौका 
डूबकर हो रहेगी । 

आज के साहित्य की जेसी रूप-रेखा है, वह स्वाभाविक है। 
साहित्य से देश और समाज का सघन सम्पर्क है। यह सम्पर्क 
कभी तो अत्यधिक स्पष्ट है, कभी अप्रत्यक्ष भी; किन्तु साहित्य देश 
ओर समाज की उपेक्षा कदापि नहीं कर सकता; इसलिए कि जो 
साहित्य का उद्गम-स्थल्न है; अथोत्‌ू--मानव का अन्तर्जगत्‌, उस 
'पर वाह्य जगत्‌ के भ्रक्षेश से तीसरे एक सुन्दर, सत्य और कल्याण- 
मय जगत्‌ को स्ष्टि होती है। आनन्द की सृष्टि के लिए कल्पना 
वांछनीय, बल्कि अनिवाये है; किन्त साद्वित्य का उद्देश्य आनन्द के 
अतिरिक्त भी कुछ है | इसीलिए साहित्य में वास्तविकता का बहुत 
घड़ा प्रयोजन है। ममस्पशिता साहित्य का एक आवश्यक गुण है. 
इसी में निहित है साहित्य का व्यापक अभाव। मर्मस्प्शिता के 
लिए साहित्य को दैनिक 'जीवन, जीवन की समस्याओं के आगे 
भीख माँगनी ही पड़ेगी | जो साहित्य जीवन के संस्पर्श से दूर है, 
ओर केवल कल्पना और विज्ञास ही जिसका ह्क्ष्य है, उसका 
अभाव हम पर कुछ नहीं पड़ सकता | इसके अतिरिक्त श्रगति भी. 

श्ह्द् 


साहित्य-समीक्षाअल्लि 
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साहित्य का लक्ष्य है | साहित्य के इस धर्म का निवाह भी वास्त- 
विकता से दूर रहने पर सम्भव नहीं। साहित्य की धारा मन्दा- 
किनी की तरह सदा स्वच्छ और गतिशील होनी चाहिए; अन्यथा 
न तो साहित्य का समादर होगा, न आधुनिक साहित्य में उसकी 
गिनती होगी | 

हमारे आज के साहित्य के लिए यह आवश्यक है कि वह 
हमारे समाज, जीवन और अन्तब त्तियों के अनुरूप ही विकसित 
हो, प्रगतिशील हा | समाज ही हमारा प्रथम और प्रधान लक्ष्य है, 
इसलिए प्रगतिशीज्ञ साहित्य का प्रधान उहद श्य ऐसी प्रेरणा की सृष्टि 
होना चाहिए, जिससे पारस्परिक मेत्री, सदूभावना, तथा प्रीति को 
शूझुला दृद हो | जिससे हम एक दूसरे के सुख-दुःख, आशा- 
आकांक्षा को अपनी तरह सोंच सकें | युग आज साहित्य से इस 
प्रेरणा की माँग करता है | 
» हाँ तो हम जरा विषय से दूर चले गये। हमारा असिश्राय॑ 
इतना ही है कि जो वस्तु जीवन में नहीं है, साहित्य से उसकी 
आशा नहीं को जा सकती । साहित्य की कोई खास सीमा-रेखा या 
विशिष्ट भ्र्‌ व रूप है। ऐसा हम नहीं मानते | पञ्चवढी को कुटिया 
में सीता की तरह एक उल्लंध्य रेखा में साहित्य की बाँध देने से 
वह बँधा नहीं रह्‌ सकता | वह तो जीवन-रूपी राम का छाया-सा 
अनुगामी होगा । मनुष्य सुख में, दुःख में, भावों के आवेग से गाता 
है | प्राणों का यही सब्लीत साहित्य है; किन्तु इस तरह का कोई 
बन्धन कि यही गाओ, कदापि उचित नहीं। जीवन स्थिर नहीं, 
वह निरन्तर, अपना रूप परिवर्तित कर रहा है, साहित्य का प्रकाश 
उन्हीं रूपों में होता हे, उसी रस से साहित्य संजीवित होता दै। 
साहित्य की सनातन ज्ञीक साहित्य को निष्प्राण बना देती है, उसे 
जीवन से कन्धा मिल्लाकर चल्लना द्वी होगा। 

हमारा आज का जीवन क्या है ? भाग्य के निष्ठुर परिहास 
की एक कारुखिक छवि । किसी के भी मन में आशा-भरीसा, ठृप्ति- 
सनन्‍्तोष और दृदता नहीं | एक-पर-एक आधात हो रहा दै और 
मनुष्य आगे बढ़ता जा रहा है। आधुनिक यन्त्र-सभ्यता नित नयी- 
नयी आवश्यकताओं के आविष्कार द्वारा मानव-जोवन पर दुस्सह 
ह बोर लादती जा रही है| मनुष्यों का जीवन अभावों से भरता 
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जा रहा है और उसके मन म॑ एक असन्‍्तोष, एक अवसाद को 
काली घटा दिन-प्रति दिन घनीभूत होती जा रही है। इसीलिये 
आज साहित्य को हम भाग्य-विडम्बित जीवन की एक कहानो के 


रूप में पा रहे हैं | 

पिछले महूायुद्ध ने जीवन धारा में बड़ी विश्ड्डलता की सृष्टि 
कर दी है | हमारी राष्ट्रगीति, समाजनीति ओर धर्मनीति, सब 
कुछ में युगान्तर उपस्थित हो गया है। हमारी पुरानी समाज- 
व्यवस्था में जो नीति काम कर रही थी, उससे अब हमें सन्‍्तोष 
नहीं | हमें अब नये सिरे से अपने समाज को गढ़ना है। सनातन 
परिपादी की आड़ में अब हम होने वाले अन्यायों को सहन नहीं 
कर सकते | हम अब उसके प्रति विद्रोह करेंगे | नाना कारणों से 
अपने वतमान से लोग असन्तुष्ट हो उठे हैं। असन्तोष का यह 
लक्षण जीवन के सभी व्यापारों में स्पष्ट हो उठा है और विश्व के 
मर्मस्थल में विद्रोह की यह भावना क्रमशः प्रबल्ल होती जा रही है। 
साहित्य, विश्व-वीणा पर बजने वाले स्वर की ग्रतिध्वनि ही तो है, 
फल्नतः विश्वसाहित्य में हम ऐसे ही एक व्यापक तथा असन्‍्तोष का, 
विद्रोह का सुर पाते हैं ! 

विद्रोह, साहित्य के जल्िण कोई नयी बात नहीं। वह स्बदा 
सभ्ातन स्रोत के खिलाफ बगावत करके अपने लिए नयी दिशा, 
नया माग बनाता रहा है | अपने सनातन धर्म के अनुसार फिर 
उसने सनातन आदर्शो के विरुद्ध विद्रोह का उपक्रम किया है| यही 
क्रम मानव-सम्राज का भी रहा है | ग्रीक पुराण में एक कहानी है 
कि राजा क्रोनस के विरुद्ध उसके पुत्र जीयस ने विद्रोह किया था 
ओर अन्त में अपने पिता को शिकस्त देकर उसने विश्व में नयी 
शासन -व्यवस्था कायस की थी । यह फकत एक कहानी हो नहीं, 
बल्कि चिरन्तन सत्य का एक प्रतीक है। इससे विश्व के विकास 
के अखण्ड क्रम का परिचय मित्नता है। अपूण से पूर्ण, शुद्र से 
बृहतू, कुत्सित, से सुन्दर, संकी्ण से विस्तृत ही प्रगति है और इसी 
क्रम से विश्व का विकास हो रहा है | मानव की चिरन्तन आकांक्षा 
उपनिषद्‌ की वाणी में--असतो मा सद्गमय, सृत्योमी अम्नतद्न्‍गमय, 
तमसो मा ज्योतिगेसय | 

अति आधुनिक साहित्य में जो प्रवृत्तियों परिस्फुद हैं, उनके 

१४७ 





खिलजी फीी १००७४ 


साहित्य-समीक्षाल्लि 


अजजजिल बी उन्‍न्‍ीजणिण कि ली बरी. जनीी पनीर बाकि १ री ली जाए ी ली परी कला तह परी न्‍र जल टी. | कर 2 पर की की, 





मूल में भी वही सत्य निहित है। सनातन आदर्शो' के खिलाफ 
बगावत का ऋूण्डा खड़ा करना ही इसका ल्क्ष्य नहीं, अपितु नव- 
निर्माण का महदुद्द श्य भी इसमें है; परन्तु इसका विकसित रूप 
अभी हमारे सामने नहीं आया है । केवल इज्धित या आभास से 
ही उसके भविष्य के रूप का सम्पूर्ण परिचय दे-सरना असम्भव- 
सा है । आज की जो समस्याएं हैं, आज की जो पारिपाश्विक अव- 
स्थाएं हैं, आज के जीवन का जो रूप है; इनके अनुसार साहित्य 
का पूर स्वरूप क्या होगा, इसका कुछ ठोक नहीं । साहित्य अभी 
अपने लक्ष्य के प्रशस्त राजपथ पर पहुँच नहीं सका है; किन्तु मार्ग 
निबाचन के इस प्रयास को हम यदि निरथेक और सार-हीन कहें, 
तो शायद युक्ति-सन्नत न होगा । 

अति आधुनिक साहित्य की ग्रवृत्तियों के पीछे, मूलतः एक वैज्ञा- 
निक मनोबृति काम करती है । साहित्य और विज्ञान, दोनों ही 
मानव के प्रतिनधि-रूप में विश्वजीवन का समाधान लेकर चले 
हैं । साहित्य हृदय का उत्कष है और विज्ञान मस्तिष्क का चम- 
त्कार | काव्य और विज्ञान अश्विनीकुमार-द्रय हैं। विज्ञान का 
आधार वस्तु भी जगत्‌ दे- जड़ जगत्‌, जीव-जगत्‌; किन्तु वेज्ञानिक 
युक्ति और तक द्वारा जगत्‌ का विश्लेषण करता है और साहित्य- 
कार हृदय की अनुभूति-द्वारा कल्पना के सहारे। एक प्रृथ्वी को 
बस्तु को अगु अग॒ु में विभाजित कर उसका विचार करता है; 
दूसरे की प्रेरणा, मूलतः सृष्टि की प्रेरणा होती है । सत्य दोनों का 
क्क्ष्य-वस्तु है; किन्तु विज्ञान का स्थूल सत्य वस्तु-जगत्‌ में हैं और 
साहित्य का अन्त्जगत्‌ के रस-स्निग्ध भाव में। कवि कीद्स की 
बाणी में--जो सत्य है, वही सुन्दर है; जो सुन्दर है, वही सत्य 
है| फलतः धरम में साहित्य और विज्ञान में मूलतः कोई पार्थक्य 
नहीं । प्रथकता है उसकी सत्य-सन्धान की प्रणाली में | वेज्ञानिक 
प्रकृति की कायोवल्ली का नीतिकार है और साहित्यकार प्रकृति का 
भावुक सन्तान, विश्व वाठिका सोन्दय का मात्नाकार है | कोल्लरिज 
ने कहा है-- पद्म का उल्टा गद्य नहीं, बल्कि विज्ञान है |? पंचतन्त्र 
के 'एकोदर प्रथक्‌ श्रीव” सारस की तरह विज्ञान और साहित्य की 
दो शाखाए एक ही मूल के अड्ज हैं । हाँ, इन दोनों के सामंजरय 
में एक संयम चाहिए । 
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विज्ञान की इस विषय में दीनता है कि वह अपने साहित्य को 
नहीं रख सकता; साहित्य के रस-सिद्ध आश्रम में विज्ञान को अना- 
यास स्थान मिल्ल जाता है और वर्तमान युग के उदार साहित्य ने 
विज्ञान की सहयोगिता से साहित्य को सत्य के अत्यधिक निकद 
पहुँचाया है । वैज्ञानिक मनोवृत्ति से ही साहित्य में बस्तुतान्त्रिकता 
की प्रतिष्ठा होती है | साहित्य में वस्तुतन्त्र की साधना पाश्चात्य 
देशों में ही प्रारम्भ हुई | वस्तुतन्त्र ने कल्पना के उस कुहक-जाल 
के प्रति विद्रोह किया, जो रोमाण्टिक युग की ख़ास बात थी | 
साहित्य के इस वाद ने लोगों को वह्द आँखें दीं, जिससे वस्तुओं 
के काल्पनिक स्वरूप की ही पूजा न हो, प्रत्युत्‌ उसके यथावत््‌ रूप 
से हमारा परिचय हो | इसके बाद फ्रांस के विज्ञव ने प्रकरतिवाद 
की अवतारणा की, जिसके अन्यतम उपासक मोपासाँ और जोला 
आदि ने बताया कि 'कोई भी वास्तविक घटना कवित्व से खाली 
नहीं, अगर कवि उसका उचित प्रयोग करना जानता हो ! 

इन दोनों वादों की अवतारणा से जिस एक विशेष भ्रवृत्ति ने 
प्रकाश पाया, वह थी मानव-मन के विश्लेषण की प्रवृत्ति | विज्ञान 
पदार्थों का विश्लेषण करता है और साहित्य की यह क्रीड़ा-भूमि 
मन है ओर साहित्य मानसिक भावनाओं का विश्लेषण करता है | 
जोला ने कहा है--“साहित्य में हमें मानव के माँस और मस्तिष्क 
का विश्लेषण करना है | मादाम बोवरी के लेखक असिद्ध वस्तु- 
तान्त्रिक गुस्तव फ्लुवेयर ने लिखा है--'जीवन को जीवन की तरह 
आँको, तुम्हारा उद्दे श्य स्वयं स्पष्ट हो उठेगा | अगर तुम्हें सूर्योदय 
का चित्र उपस्थित करना है, तो उसकी तात्तिवक व्याख्या न करो, 
केवल उसका यथाथ चित्र ही उपस्थित कर दो | अन्य वस्तुएं स्वयं 
पाठकों पर अपना प्रभाव छोड़ जायँगी । कल्ना की प्रत्येक सृष्टि में 
एक स्वाभात्रिक सत्य निष्ठा होती है; किन्तु तुम प्रकृति पर अपने 
क़ानून न लगाओ ।! 

इन वादों के विकास में संसार के सभी गण्यमान्य साहित्यिकों 
ने हाथ बटाया | विश्व कवि वाल्ट हिटमेन ने कहा है--'ैं आदि 
से अन्त तक शरीर-वित्रान गाता हूँ | में अपने शरीर पर कविता 
करूँ गा, अपनी अपूर्णता के गीत गाऊँगा, ताकि में पूर्णता और 
आत्मा तक पहुँच सकू ।! 
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४ कवि ब्राउनिज्ञ ने भी एक स्थान पर लिखा है--'मांस (देह ) 
आत्मा को जितना प्रभावित करता है, आत्मा उतना देह को नहीं । 
यही नहीं, ऋषि टॉल्सटॉय और रबवीन्द्रनाथ-जेसे आदशे कल्ना- 
कारों ने भी अपने को इस विश्लेषण से बचा न पाया | साहित्य में 
ऊँचे आदर्शों के प्रतिष्ठाता टॉल्सटॉय कक्ला पर जिनको राय थी 
कि 'कल्ा समभाव के प्रचार-द्वारा संसार को एक करने का साधन 
हैं! ।-ने भी अन्ना जेसे चरित्र को सृष्टि की । अन्ना पर फ़िलिप्स ने 
लिखा है-- हेलेन के समय से अब तक शारीरिक सोन्द्य की दृष्टि 
से ऐसी नारी नहीं स्रष्ट हुईं |? अन्ना वासना को वेढ़ी पर नारीत्व 
के चरम गौरव मातृत्व को बल्लि दे देती है ; किन्तु यह उसके मन 
का पक्ष है; इसलिए कल्लाकार की महत्ता अछ्षुण्ण रहती है । एड- 
मण्ड गोसे ने इसीलिए कहा है--'यह अर्वीकार करना कल्लाकार 
के प्रति घोर अन्याय करना होगा कि वे सत्य और जीवन के अलु- 
सन्धानकताो हैं ओर कभी-कभी उन्होंने दोनों--सत्य और जीवन-- 
को लिया है । 
रवीन्द्रनाथ की राय थी--'मनुष्य केवल शरीर-तत्व, जीव-तत्व, 
समाज-तत्व या मनस्तत्व ही नहीं, वह ओर भी कुछ है, हमें यह 
न भूलना चाहिए । किन्तु, साहित्य के इस नवीनवाद की बेदी पर 
उन्होंने भी साधना के फूज्ञ चढ़ाये ओर भारतीय साहित्य में इसकी 
स्थापना के स्तम्भ भी बने | 
अति आधुनिक साहित्य के मूल प्रवृत्तियों म॑ निर्भीक, एकान्त 
सत्यनिष्ठा प्रमुख है | यह काँच को कबग्वन, स्वप्न को सत्य मान 
लेने वाली कल्पना के जादू को मान लेने पर तेयार नहीं ; इसीलिए 
प्राचीन सत्यनिष्ठा, संस्कार और मोह पर इसमें सम्पूर्ण अविश्वास 
है | आधुनिक साहित्य ने सत्य उसी को माना है, जो प्रामाणिक 
है, जो स्पष्ट इन्द्रियग्राह्म है और युक्ति द्वारा जो सबवंसाधारण को 
इन्द्रियग्राह्म हो | प्राचीन साहित्यशास्त्र ने सत्य की प्रतिष्ठा के लिए 
कल्पना की ही अलादीन का दीपक मान लिया था | उसके अनुसार 
वास्तव-जशत्‌ कवि की मनोभूमि से अधिक नहीं था; परन्तु प्रस्तुत 
विज्ञान ने बताया, कि सत्य कल्पना से अ्रधिक विचित्र होता है । 
आधुनिक साहित्य में सत्य, शिव और सुन्दर को अलग-अलग उपा- 
सना नहीं होती--उपासना होती है केवल सत्य की | जो सत्य है, 
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वह शुन्दर है और जो यथाथे में सत्य--सुन्दर है, उससे विश्व का 
अकल्याण हो नहीं सकता | इसीलिए कल्पना की देवी को साहित्य 
के सिंहासन पर अधिष्ठित करके उसकी पूजा करने को आज के 
साहित्यकार ग्रस्तुत नहीं । वे आदर्शों की पुरानी इमारतों को खोद- 
कर उसकी नींच को देखता और नये सिरे से उसकी रचना करना 
चाहते हैं | 

साहित्य का कारबार मानव-मन से चलता है। आज विज्ञान 
की दृष्टि से मनुष्य का मन भ' विश्लेषण की वस्तु बन गया है । 
ईश्वर की सत्ता सृष्टि में व्यक्त होती है और मनुष्य का मन उसके 
कार्यों में व्यक्त होता है | जेरोम के० जेराम ने कहा है--विधाता 
को जानने के लिए उसके विधानों के सौन्दर्य को जानना अनिवाये 
है ।” इसी तरह साहित्य में मन तथा, उसकी वृत्तियों की प्रतिष्ठा के 
लिए मानव के कार्या का विश्लेषण जरूरी है। पहले मनुष्यों के 
मन, प्राण, बुद्धि, चित्त आदि के लिए रहस्यों का देवी-व्यापार 
समभा जाता था; लेकिन शरीर-विज्ञान के प्रमुख शेरिद्नदन ने 
बताया कि- सृष्टि में, ऐसा कोई विषय नहीं, जिसका विश्लेषण 
केमिस्ट्री और फिजिक्स से न किया जा सके | इसलिए अब मानव 
की प्रत्येक मनोबृत्ति का उत्स ढू ढ़ा जा रहा है-उसके उद्गम के 
मूले कारणों पर आलोकपात किया जा रहा है, जिससे साहित्य 
में युगान्त की सूचना मिल रही है, जिसे सनातन पन्‍थी साहित्यिक 
अनाचार या नास्तिकता की आख्या देते हैं । 

यह साहित्य मानवधम की एक नई दिशा को भी प्रकाश में 
लाया है | पहले साहित्य में मानवता की आधार-वस्तु थी केवल 
कुछ सूक्ष्म कोमत्न-बृत्ति; किन्तु आधुनिक साहित्य मानवता के किसी 
भी अंश को बाद नहीं देता | जो स्थूत्न शबृत्तियाँ और वासनाएँ 
मानव-जीवन के ग्रधान उपादान हैं, आधुनिक साहित्य पुद्ानुपुट्ठ 
रूप से उन्हीं का प्रतिपादन करता है| फ्राइड, अडल्लर, युग आदि 
मनस्तात्विकों ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि धम, विज्ञान और 
कल्ला की मूल प्रवृत्ति मनुष्य को मौन प्रवृत्ति हैं और आधुनिक 
साहित्य का यही एक प्रधान विषय बन बेठा है । फलतः मध्ययुग 
में लोगों के लिए धर्म जिस प्रकार प्रधान बात थी; आज उसी प्रकार 
मोौन-प्रवृत्ति मनुष्यों के लिए मुख्य बात हो गई है । 
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साहित्य-सभीक्षाश्नलि 
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इन बातों के अतिरिक्त साहित्य के ममेस्थल से कुछ समस्याओं 
की ध्वनि निकलती है, जो विगत महासमर ने जीवन और समाज 
के सामने पेश की । समस्या समाधान साहित्य का चिरकाल्निक 
उद्देश्य है। भगीरथ ने अपनी कठोर तपरया से मन्दाकिनी को 
प्रथ्वी पर ज्ञा छोड़ा ओर वह स्वर्गीय धारा कितने कानन-प्रान्तर, 
ऊबड़-खाबड़, समतल्-मरु होकर निरन्तर आगे बढ़ती रही और 
उससे लोक-कल्याण होता रहा | साहित्य ने भी ऐसे अनेक उतार- 
चढ़ाव देखे ओर देखेगा । इसने व्यक्ति स्वातन्च्य की 5कालत की, 
पूंजी और श्रम की समस्या का श्रचार किया, श्र णी-सं घ्ष के प्रश्न 
की व्याख्या की । एलिजबेथ के राज्यकाल में इड्गलेण्ड में पुराने भाव 
ओर चिन्ता-धारा के लिए ऐसी ही बगावत खड़ी हुई थी और 'नवीन 
स्वग, नृतन प्रथ्वी' का आदशे लोगों ने लाना चाहा था | उस समय 
भी मार्लो-जैसे विद्रोहियों ने ही नवीन आदर्श की स्थापना की थी; 
अतणएव यह सत्य है कि हमारी साहित्यिक विश्व्डलता सदा कायम 
न रहेगी | पतभड़ के बाद बसन्‍्त का श्री-सौन्द्य फिर इस क्षेत्र को 
शोभित और मुखरित कर देगा। 


साहित्य, राजनीति या समाज, सब की क्रान्ति के समय इसी 
तरह की उच्छुल्लला होतो है, जिससे भविष्य की सम्पूर्ण रूपरेखा 
का अनुभव नहीं किया जा सकता और सच कहा जाय, तो ऐसी 
दशा में उसमें श्रान्त धारणाएं भो स्थान पाती हैं। इसका मूल 
कारण अनियन्त्रण, असंयम होता है | संयत श्रवृत्ति पीछे आती है। 
देश में जब क्रान्ति होती है, तो कोई शक्तिशाली नेता उसे अपने 
नियन्त्रण में लाकर देश में सुख-शान्ति की स्थापना करता है । विश्व 
हे जब दुर्नीति ओर अनियम का प्राबल्य होता है, तो अवतार होते 
हैं। साहित्य की भाव-धारा में नवीनता की अवतारणा के लिए 
जब प्रबल क्रान्ति उठती है, तो उसके पीछे कोई दाशनिक मतवाद 
काम करता है। जब साहित्य में व्यक्ति-स्वातन्त्य की समस्‍या उठी, 
तो नित्यो का दशेन जीवन्त हो उठा। रोमाण्टिक युग में फिक्ते, 
शेलिज्न और हेगेन के दशन का खूब प्रभाव पड़ा। साम्यवाद को 
कट के दशेन ने गतिशील बनाया। अति आधुनिक साहित्य की 
धारा को ऐसे ही एक दाशनिक्त की आवश्यकता है, जिसकी छत्न- 
छाया में उसे अपने वांछित लक्ष्य की प्राप्ति हो | 
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आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 


वर्तेमान युग प्रेरणाओं के प्रयोग का युग दै। इसीलिए इसमें 
त्रुटि है, अनियम है; असंयम है।जब इसकी गवेषणा खत्म हो 
जायंगी और निष्कर्ष हो जायगा, तो साहित्य को गड्ञा आश्विन की 
धारा-सी संयत और निर्मेल हो जायगी | यही विद्रोह फिर खूट्ला 
हो जायगी | इसीलिए हमें सनातन परिपाटी के ध्वंस का रोना नहीं 
रोना चाहिए, हमें सतक होना चाहिए, भावी साहित्य की संयत 
रूपरेखा के लिए | कोई भी महत्‌ स॒ष्टि इसी तरह होती है और 
उसमें ऐसे ही समय लगता है | नवीन-साहित्य के लिए हमारे यहाँ 
समालोचना साहित्य की कमी न होनी चाहिए | साहित्यिक आंदों 
लन के दिशानिर्देश के लिए अच्छे समालोचकों का आविभाव होना 
भी आवश्यक है | समालोचना साहित्य की भाव धारा की प्रतिष्ठा 
में बहुत बड़ी सहायक होती है | 


दा 
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श्री क्षेमचन्द्र 'सुमन' 
हिन्दी गीति-कांव्यः नये प्रयोग 


हिन्दी साहित्य के प्रारम्भिक विकास में गीति-कराव्य' का 
अत्यन्त प्रमुख स्थान है। उसकी समस्त प्राचीन और अवोचीन 
कविताएं प्रायः गेयात्मक ही मिलती हैं। इस प्रकार की गेयात्मक 
कविताओं को पद! के नाम से पुकारा जाता था। गीति काव्य! 
का इतिहास वेदों की भांति प्राचीन है। वेदों की रचना भीतो. 
संगीत के आधार पर हुई है । महाफवि काल्लीदास का मेघदूत' 
सुन्दर गीति-काव्य' का उदाहरण है | 


वीर-गाथा काल में ऐसी रचनाएं कम हुईं। भक्ति-काल के 
द्वारा गीति-काव्य का प्रस्फुटन हुआ, जिसको कबीर, तुलसी एवं 
मीरा आदि कवियों की वाणी का प्रसाद मिल्ञा । इन महाकवियों 
के पदों ने गीति-काव्य में नवीन चेतना, अनुभूति एवं माधुये का 
संचार किया | भावावेश के साथ साथ संगीत तथा स्वर की समी- 
चीन साधना का नाम ही “गीति-काव्य! है। भक्तिकाज्ष से 'गीति* 
काव्य! को पूर्ण आश्रय मिल्ला | उसके बाद रीति काल में भी थोड़ी 
गीति रचनाएं अवश्य हुईं; परन्तु तत्काज्ञीन कवियों ने अपनी 
प्रतिभा योग्यता एवं कल्ला चातुरी का प्रयोग इस दिशा में न करके 
लक्षण-काव्यों के लेखन में ही किया । 


गोीति-काठ्य की रचना संगीत के उच्च आदर्श पर ही होती है | 
इसका श्रमाण हमें कबीर के रहस्यवादी सेद्धान्तिक पदों तथा 
तुलसी सूर ओर मीरा की रचनाओं में मिल्ञता है। उनके गीत 
आज सन्लीत-संसार में आदर की वस्तु हैं। सारांशतः जो 'गीति- 
काठ्य' का कल्पतरूु उक्त महाकवियों का वाणी का ग्स पा कर 
उगा था. वह आधुनिक काल में पुष्प-छाया समन्चित एक विशाल 
काव्य कानन का रूप धारण कर गया है। आज मुझे आधुनिक 
काल में लिखे गये “गीति-काव्य” की चचो ही विशेष रूप से इस 
लेख में करनी है | 
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हिन्दी गीति-काव्य: नये प्रयोग 


इस काल का प्रारम्भ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से होता है। भारतेन्दु 
बाबू की प्रतिभा सवतोमुखो थी। उन्होंने जिस सफलता से गद्य- 
ग्रन्थ लिखे, उसी तमन्यता से काव्य रचना भी की । भारतेन्दु का 
जन्म उस संक्राति-काल में हुआ था, जब वे उजड़े हुए भारत की 
गोद में पल्षकर दुःख दारिद्रय, त्रास, शंका, संघ का ताण्डव नृत्य 
देख रहे थे। हिन्दी कविता को सँकरीले मार्ग से निकाल कर 
समतल्ञ मैदान में निःशंक प्रवाहित करने का श्रेय भी भारतेन्दु 
बाबू को है | उन्होंने कविता की ऊबड-खाबड़ भूमि को पीट-पाटकर 
बहुत समतज्ञ कर दिया और साहित्य की स्वर-वाहिनी शिराओं 
को लचकीली वनाकर कविता के कण्ठ से समय की आवाज 
निकाली । भारतेन्दु बाबू के द्वारा गीति काव्य की रचना को उचित 
प्रोत्साहन नहीं मिल्ला । गीति-काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है 
कि कवि बाह्य जगत की अनुभूतियों को अपने अन्तर में लीन करके 
उनमें अपने सुख दुख को मार्मिक अभिव्यक्ति ही ध्वनित करता है । 
इस कसौटी पर भारतेन्दु की रचनाएं खरी नहीं उतरीं | उनकी 
रचनाओं में बाह्य जगत की अभिव्यंजना अधिक मिलती है । 
भारतेन्दुक्राल्लीन कवियों ने प्रायः ऐसे ही गीत लिखे । 

भारतेन्दु के वाद प्रसाद! जी ने अपनी अनुपम कृति लहर, 
आंसू , करना और कामायनी में गीति काव्य को और भी विकसित 
किया और उसे एक नई चेतना, प्रेरणा और गति दी | वास्तव में 
आधुनिक काज्ञ की कविता में गीति-काव्य का विकास प्रसाद! जी 
की ही रचनाओं से हुआ | प्रसाद? जी श्रमुखतः अनुभूति के कवि 
थे। उनकी रचनाओं में सांसारिक बाह्य उपकरणों की अपेक्षा 
आन्तरिक मनोभावनाओं का चित्रण अधिक हुआ है । यही नहीं, 
प्रसाद' जी ने फुदकर गीत ही नहीं लिखे, प्रत्युत मानव भ्रवृत्तियों 
के विश्लेषण महाकाव्य 'कामायनी'” में भी उन्होंने जो गीत दिये हैं, 
वे गीति काव्य की अन्नुपम निधि हैं। उनकी गीति प्रतिभा का 
मौत्लिक विकास उनके नाटकों में लिखे गए गीतों में देखने को 
मिल्लता है। प्रसाद जी ने जहाँ गीतों को साहित्यिक रूप दिया 
वहाँ नाठकीय गीतों को भी समुन्नत किया। असाद' के गीतों से 
सद्जीत की सोई हुई भावना पुनः जागी और उसने गीति-काव्य को 
परम्परागत पद शैज्ञी और ब्रजभाष। की दत्न-दल से निकाल्न कर 
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साहित्य-समीक्षाश्वन्लि 
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उन्मुक्त और विस्तृत मेदान में ला अधिष्ठित किया । 
अपनी रचनाओं में रहस्यवाद के द्वारा 'प्रेम की पीर! जताने 
का स्श्रथम कार्य प्रसाद! जी ने ही किया और यह 'पीर' उनके 
इन गीतों में अधिक सफलता और सरसता लेकर व्यक्त हुई। 
उनके आँसू में एक नहीं अनेक पद ऐसे हैं। कवि अनन्त की 
चाह में विरह-वेदना को असह्य जान अपनी मार्मिक व्यथा को यों 
प्रकट करता है-- 
जो घनीभूत पीड़ा थी, 
मस्तक में स्मृति-सी छाई। 
दुर्दिन में आँसू बनकर, 
वह आज बरसने आई ॥ 
न 8४ हु न 
शशि-मुख पर घृघट डाले, 
अंचल में दीप छिपाये । 
जीवन की गोधूल्ली में, 
कौतूहल से तुम आये ॥ 
लहर' में उन्होंने भावुक चित्रकार की भाँति प्रकृति की रह 


बिरज्ञी भेष भूषा में तन्मय होकर उसका कितना मार्मिक चित्रण. 
किया है-- | 


जहाँ सांक-सी जीवन छाया 
ढाले अपनी कोमल काया 
नील-नयन से ठुल्लककाती हो 
तारों की पांति घनी रे! 
उनके एक-एक शब्द में सद्जीत है, प्राण है और है अपने 
आराध्य पर मर-मिटने की प्रबल साथ | अन्त में प्रकृति के अतुल 
सोन्दय में निमर्न होकर अपना प्यार लुटाते हुए वे कहते हैं-- 
काली आंखों का अन्धकार 
जब हो जाता है आर-पार 
मद पिये अचेतन कल्लाकार 
उन्मीज्षित करता ज्षितिज पार 
बह चित्र रज्न का ले बहार 
जिसमें है केवल प्यार प्यार ! 
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हिन्दी गीति-काव्य: नये प्रयोग 
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जैसा कि में ऊपर की पंक्तियों में लिख चुकाहूँ कि अपने मानव- 
अवृत्ति के विश्शेषक महाकाव्य 'कामायनी'” में भो असाद' जी ने 
गीत देकर 'गीत-काव्य” का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है | 
उनके निम्न गीत में कल्पना, भावना और अनुभूति «का कितना 
विचित्र सस्मिश्रण हुआ है, यह देखिये-- 
तुमुल॒ कोलाहल कलह में 
में हृदय की बात रे मन ! 
विकल्ल होकर नित्य चंचल 
खोजती जब नींद के पत् 
चेतना थक-सी रही तब, 
में मल्नय की बात रे मन ! 
कक. # # 69 
चिर विषाद-विज्ञीन मन की 
इस व्यथा के तिमिर घन की 
में उषा-सी ज्यांति-रेखा, 
कुसुम-विकसित प्रात रे मन ! 
9... # .. # 68४ 
जहाँ मरु-ज्वाला धधकती 
है चातकी कन को तरसती 
उन्हीं जीवन-घाटियों को 
में सरस बरसात रे मन ! 


'प्रसाद' जी के बाद सवश्री मेथिल्लीशरण गुप्त निराक्षा, पन्‍्त, 
मदहादेवी, रामकुमार बमों, भगवती चरण वो, नवीन, माखनतलाल 
चतुर्वेदी, बच्चन, नरेन्द्र, नेपाली, अश्वल्; 'सुमन' तथा आरसी आदि 
कवियों ने भी अपनी कल्पना को जगतू को वास्तविक पृष्ठभूमि से 
हटाकर आन्तरिक भावनाओं में ज्ञीन करके सुन्दर रूप में व्यक्त 


किया है 
यद्यपि श्री मैथिलीशरण गुप्त ने प्रायः प्बन्ध-काञ्य ही लिखे 


हैं, तथापि उनको काव्य-कला का नवीन सन्देश प्रकति और मानव 

के अन्त:करण का सहज सामंजस्य उनके उन गीतों में अवतरित 

हुआ है जा उन्होंने साकेत' और “यशोधरा” में लिखे हैं | साकेत” 

के चित्र सौन्दर्य के प्रतीक हैं और यशावरा! के गीतों में मानव 
१४५४ 


साहित्य-समीक्षाञ्ञत्ति 
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के मानसिक उद्वंगों का अभिव्यक्तिकरण है। उनके ये सारे ही 
गीत प्रबन्ध-काव्य को माला में गुथे हुए भी गोति काव्य की अआतुत्त 
निधि हैं. जिनकी अपनी सत्ता है, अपना सौन्दय है। साकेत' की 
उर्मिज्ञा यशोधरा” की मम वेदना का चित्रण पढ़ते हुए पाठक के 
समक्ष सूरदास की गोपियाँ आ जाती हैं; किन्तु उनमें न उतनी 
व्यापकता है और न उतनी सम्वेदनशील | उनमें तो प्रिय मिलन 
की पीड़ा ही स्पष्टतः दिखाई देती है । उमिला अपने प्रियतम की 
कांकी भर पाने के लिए ल्ाज्ञायित है। वह कहती है-- 


अब जो पग्रियतटमस को पाऊं ! 
आप अवधि बन सकू कहीं तो, 
क्या कुछ देर लगाऊं ? 
मे अपने को आप मिठाकर, 
जाकर उनकी ल्लार्क ! 
ऊषा-सी आई थी जग में, 
सन्ध्याःसी क्‍या जाऊं ९ 
श्रांव पवन-से वे आडवें, 
में सुरभिःसमान समाऊं ! 
अपनो पीढ़ा को असह्ा समझ बसंत आने पर उसका उपात्म्भ 
देना कितना मार्सिक है । उसमें सुकुमार हृदय की कितनी व्यथा 
एवं हूक छिपी हुईं है--वह अनुभव-जन्य है-वह पीड़ा से आकुल्त 
होकर प्राथना करती है-- 
मुझे फूल मत मारो ! 
में अबला बाला पियोगिनी, '* 
कुछ तो दया विचारो ! 
उमिला के इन गीतों में उसके विरही मानस के क्षशिक उन्माद 
और शान्ति, विषाद ओर हष का सुन्दर आरोह-अबरोह हुआ है.। 
यशोधरा' में सिद्धाथ के बिना कुछ कहे चुप-चाप चले जाने 
पर यशोधरा! के स्त्री हृदय से जो करुण-रागिनी निकली थी वह 
कितनी मारमिक है--. 
सखि, वे मुझसे कहकर जाते ! 
कह, तो क्‍या मुझको वे अपनी 
पथ--बाधा ही पाते ? 
श्श्प 


हिन्दी गीति-काव्यः नये प्रयोग 
अन्त में उसकी शुभकामना है-- 
जायें सिद्धि पावें वे सुख से 
दुखी नहों इस जन के दुख से 
उपाक्षम्भ दू , में किस सुख से 
आज अधिक वे भाते ! 
सूखि, वे मुझसे कहकर जाते ! 

“निरात्ना? जों हिन्दी-कविता में एक क्रांति-विधायक के रूप में 
आये | उनकी इस. क्रान्ति का मूल कारण हिन्दी कविता को रूढ़- 
ग़त बन्धनों से मुक्त करके स्वच्छन्द, उन्मुक्त वातावरण में ज्ञाना 
था । वे तो मुख्ण्तः सौन्दयबादी कवि हैं, उनमें अश्लीजता नहीं 
विलास की सीन्दय-बृत्ति है । हिन्दी के 'गीति-काव्य! में उनकी एक 
कला है, एक अपना विशिष्ट स्थान है। उनकी परिमल्त' अना- 
मिका' और 'गीतिका-' आदि पुस्तकों में संगीत का मादक प्रवाह 
दृष्टिगत होता है । चिरंतन की अनुभूति से अन्तःकरण को दृप्त 
करने की कितनी स़धुर कल्पना है-- 

देख दिव्य छवि ल्ोचन हारे ! 

रूप अतनु, चन्द्र मुख श्रम रुचि, 

पतज्ञक तरलतम, मृग-हग तारे ! 
* कवि में प्रयतम की याद कितनी उत्कट है, उसमें उसके दर्शनों 
के लिए कितनी अकुल्लाहद, छठपटाहइट और रसमसाहट हैं 


देखिये-- 
प्राश-चन को स्मरण करते 


नयन भरते नयन-भरते ! 
प्रियतम के मिलन की प्रतीक्षा है, भक्त के हृदय में विरहागिनि 
है। कवि निराशा से कह उठता है-- 
मुझे स्नेह क्या मिलज्ञ न सकेगा ९ 
स्तब्ध, दृग्ध मेरे सरु का तह, 
कया करुणाकर खिल न सकेगा ? 
प्रसाद! ओर “निरात्ञा के गीतों में आधक अन्तर नहीं है। 
सोन्द्य पिपासा, अज्ञात की गहरी अनुभूति निराशा के बाद आशा 
का सन्देंश दोनों में ही समान है | 
पन्‍तजी अपनी कविता में जीवन, जीवन में प्रकरृत ओर प्रकृति 
श्श६ 


साहित्य-समीक्षाशक्ति 
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में सत्य के उपासक हैं। सृष्टि के सौन्दय में उनकी आत्मा का 
चिरंतन तारतम्य मिल गया है। वे फूल में, पत्ती में, किरण में, 
नक्षत्र में सब जगह उसी सौन्दर्य का अनुभव करते हैं। “ज्योत्स्ना! 
के गीत 'गीति-काव्य” का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें उनकी 
लेखनी मानों संगीतमय हो गई है-- 
जीवन का श्रम ताप हरो हे। 
सुख सुषमा के मधुर स्वप्न से, 
सूने जग-ग्रह द्वार भरो हे! 
पन्‍तजी के-गीत मृदुता, सरसता एवं सुरुचिपूर्ण श'गार से 
श्रोत-प्रोत हैं । 
जिस मार्ग का निर्माण प्रसाद, पन्‍त, और निरात्ना ने किया 
था उसको प्रशस्त करने में श्रीमती महादेवी वो का पर्यौप्त भाग 
है। उनके गीतों में विरह-शगार काजो मादक राग प्रस्फुटित 
हुआ है, उस राग में जो रुदन निहित हैं और उस रुदन में जो 
परम ज्योति की सुन्दर सुखद अनुभूति हमें होती है, बह निश्चय 
ही आदरणीय है। श्रीमती महादेवी वो के गीत विरह की आग 
में अनजाने ही लिखे गए प्रतीत होते हैँ --वे कहती है-- 
जो तुम आ जाते एक बार! 
हंस उठते पत्ष में आदर नयन 
घुल्न जाता होठों से विषाद, 
छा जाता जीवन में बसन्‍्त 
लुद जाता चिर-संचित विराग 
आखें देतीं स्स्व॒ वार ! 
उन्हें वेदना मधुर लगती है; किन्तु उनकी वेदना 'मोरा' के 
“दरद' के समान व्यापक नहीं है, वह तो असीम अनन्त और 
परम ज्योति के लिए होते हुए भी 'एकांगी' है; व्यक्तिगत है। अपने 
गीतों की रहस्यात्मकता के सम्बन्ध में एक स्थान पर बे स्वयं 
लिखती हैं-- े 
“गीत यदि दूसरे का इतिहास न कहकर वेयाक्तिक ठुःख सुख 
व्वनित कर सके, तो उसकी मार्मिकता विस्मय की वरतु बन जाती 
है, इसमें सन्देह नहीं । 
उनको व्याकुल्ल अभिव्यक्ति में कितनी करुणा द्दै-- 
१६० 


हिन्दी गीतिकाव्य: नये प्रयोग 
में नीर भरी “दुख की बदली ! 
विस्तृत नस का कोई कीना 
मेरा न कमी अपना होना 
परिचय इतना इतिहास यही 
उमड़ी कल्न थी, मिंद आज च्ती 
में नोर भरी दुख की बढ़ली ! 
शक नह श्र छ् 
मेरे हंसते अधर नहीं जग-- 
की आँसू तड़ियाँ. देखो । 
मेरे गीले पलक छुओ मत 
सुरकाई कलियां देखो ॥ 
2 4 9 
हिन्दी में जिन वमोत्रथ” का नाम रहस्यवादी कवियों में 
लिया जाता है, उनमें सुश्री महादेवी व$्मो के अतिरिक्त श्री 
रामकुमार बसमो और भगवतीचरण बसों हैं। श्री रामकुमार वर्मा 
के गीतों में रूप-सौन्द्य को कल्पना पर्याप्त मात्रा में है। उनके 
अधिकाँश गीतों में प्रकृति-व्णन की ही प्रधानता है। भाषों की 
अभिनयात्मक व्यंजना के कारण उनके गीत और भी मनोहर हो 
गए हैं | उनके--- 
थे गजरे तारों वाले ! 
। ओर 
आज मेरी गति तुम्हारी आरती बन जाय ! 
शीषक गीत हिन्दी गीति-काव्य के गौरघ हैं | 
श्री भगवतीचरण ने जिस मस्ती, अल्हड़ता का प्रकदीकरण 
अपन गीतों में किया है; वह अद्भुत वस्तु है। उनके गीतों में 
उन्मत्त प्रेमी के भावों को अभिव्यक्ति है। संगीत का उनमें प्रवाह 
है। सारांशतः हम यह कह सकते हैं. कि उनके गीतों में राग- 
विराग, सुख दुःख, उत्थान पतन और आशा-निराशा की भावनायें 
स्पष्टत:ः प्रतिबिम्बित हैं | जीवन की नश्वरता के प्रति व्यंग्य करते 
हुए वे कहते हैं-- 
हम द्ीवानों को क्‍या हस्ती, 
हैं आज यहाँ कल बहाँ चत्ते ' 
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साहित्य-समीक्षाञलि 
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मस्ती का आलम साथ चला, 
हम धूल उड़ाते जहाँ चलते ! 
आये बनकर उल्लास अभी 
आंसू बनकर वह चनल्ने अभी 
सब कहते ही रह गये अरे, 
तुम केसे आये, कहाँ चले ! 


इधर थोड़े से समय में जिन कवियों ने अत्यन्त ख्याति प्राप्त 
की है, उनमें श्री बच्चन भी एक हैं | बच्चन ने अपने निराशाबादी 
गीतों के द्वारा संसार की नश्वरता ओर निराशा की गहन अनुभूति 
अत्यन्त सरल भाषा म॑ व्यक्त को है | उनकी 'मधुशाल्ा' 'एकान्त 
संगीत” और “निशा निमन्त्रण' में इसी भावना के द्योतक गीत हैं | 
बच्चन में जीवन के यथाथ और दाशंनिक तत्व को सरत्ल, ललित 
और हृदयग्राही शेली में प्रकट करने की अद्भुत क्षमता है | उनके 
इस गीत को देखें - 


सन्‍्ध्या सिन्दूर लुटाती हैं ! 
उपहार हमें भी मिलता है, 
श्गार हमें भी मिलता है. 
आंसू की बूंद कपोलों पर, 
शोशित की-सी बन जाती है ! 
सन्ध्या सिन्दूर लुटाती दे ! 


प्रौद़् कवियों में नरेन्द्र, अंचल और शिवमज्जञलसिंह 'सुमन' 
ओर सुधीन्द्र अपनी अज्ञग अल्नग विशेषता रखते हैं। नरेन्द्र का-- 
“आज के विछुड़े न जाने कब मिलेंगे !”. नेपाली का दीपक जल्नता 
रहा रात भर! अंचल का इतनो भी बात न मानोगी, तुम मेरे साथ 
चली आओ?*, 'सुमन! का पथ भूल नजाना पथिक कहीं? और 
सुधीन्द्र का दान का बरदान तुमको दे रहा हूँ” आदि ऐसे गीत हैं 
जिनका हिन्दी के गीति-साहित्य में अपना अपूबे स्थान रहेगा | सभी 
में प्रकृति के सोंद्य में बिखरे हुए मघुर एवम अलौकिक प्रेम की 
कोमल अभिव्यंजना है | 

सर्वश्री आरसी, दिनकर, सोहनलाल्न द्विबेदी, प्रेमी और उद्य- 
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शह्वर भट्ट सांस्कृतिकता के कट्टर पोषक ओर उपासक हैं| वे अपनी 
बाणी के द्वारा हमें नव निमोण की ओर अग्रसर करते हैं। सोहन- 
लाल और द्निकर ने मुख्यतः: आजकल जीण शीर्ण जड़ता का नाश 
करने के लिए जन जागरण के ही गीत लिखे हैँ | उद्यशझ्कर भट्ट के 
थुग दीप' और “मानसी” में अनेक सुन्दर गीत हैं, किन्तु गीति- 
काव्य की दृष्टि से वे आदरणीय नहीं । प्रगतिवाद के चकर में 
उनकी कोमलता जाती रही है । 


अश्च्रलपरक्यात्र. कलकहकपाजपा! चालतपताहाबराम फपमहपरफटतत, 


कि 
ल्शिी 
कि 


डा० राजेश्वरप्रसाद चतुर्वेदी ।॒ 
ह नाट्यकल्ञा को उत्पत्ति ओर विकास 


साधारणतया जहाँ तक मनुष्य की दृष्टि जाती है प्रकृति में उप- 
योगिता और सुन्दरता दृष्टिगोचर होती है । मनुष्य द्वारा निर्मित 
प्रत्येक पदार्थ में कुछ न कुछ उपयोगिता अवश्य ही होती है | बहुत 
से पदार्थों के बनाने में हम अपने बुद्धिबल द्वारा उसमें अपना हस्त- 
कौशल दिखाने का भी प्रयत्न करते हैं, इस प्रकार उपयोगिता के 
साथ साथ सुन्दरता का भी समावेश पाया जाता है। किसी गुण 
था कौशल से जब किसी वस्तु में विशेष उपयोगिता और सुन्दरता 
आ जाती है तब वह वस्तु कल्लात्मक हो जाती है | 

इस प्रकार कल्ला के दो भाग ठहरते हैं। एक उपयोगी कला : 
झोर दूसरी ललित कल्ला | उपयोगी कल्लाओं के द्वारा अधिकतर 
मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और लत्तित कलाओं के 
द्वारा मनुष्य को अलौकिक आनन्द-सिद्धि होती है । उपयोगी कल्ला 
में--लौहार, सुनार, जुलाह, कुम्हार, राज, बढ़ई आदि व्यवसाय 
सम्मिलित हैं | ललित कल्ला के अन्तगत वास्तुकला, मूत्तिकल्ला, चित्र- 
कला, संगीतकला और काव्यकला ये पाँच भेद हैं। दोनों द्वी 
उन्नति और विकास के द्योतक हैं | अन्तर केवल इतना है. कि उप- 
योगी कला का सम्बन्ध मनुष्य की शारीरिक और आर्थिक उन्नति 
से है और ललितकला का सम्बन्ध उसके सानसिक बविल्लास और 
श्षकास से है | 

मूल आधार कम हाने तथा मानसिक दृप्त प्रदान करने की दृष्टि 
स॑ ललित कला को उपयोगी कल्ला की अपेक्षा अधिक श्रद्ठ 
माना गया है | लत्तित कलाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो वे 
जा नेत्रे-,य के सन्निकष से मानसिक दृष्ति प्रदान करते हैं, और 
दूधरी वे ज। श्रवशेन्द्रिय के सन्निकर्ष से उसे तृप्ति का साधन , 
बनाती हैं । कह 
॥॒ मूते आधार को मात्रा के अनुसार ललित कक्षाओं को श्रे खियाँ 
निषारित की जानी हूं ! जिस कल्ला में मू्त आधार जितना कम्त 
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होगा, वह कल्ला उतनी ही उच्चकोटि की समभी जाती है। इसी 
साव के आधार पर काव्य कल्ला को सर्वोच्च स्थात दिया गया है, 
क्योंकि उसमें एक प्रकार से मृत आधार का सर्वथा अभाव ही 
रहता है और इसी क्रम के अनुसार वास्तुकज्ञा को सबसे नीचा 
दिया जाता है, क्योंकि बिना मूते आधार के उसका अस्तित्व ही 
नहीं रह जाता | 

ललित कल्ला के समान काव्य के भी दो विभाग हैं | श्रव्यकाव्य 
ओर दृश्यकाव्य । दृश्यकाव्य को हम नाटक अथवा नाव्यकला 
कहते हैं। काव्यकला म॑ “काव्येषु नाटक॑ रम्यम्‌, नाटकान्‍्तं कवि- 
त्वम” के आधार पर नास्यकला ही सवभ्रेष०्ठ मानी गई है। कारण 
स्पष्ट है । नाटक में मानसिक भावों को व्यक्त करने की पूर्ण शक्ति 
रहती है | नाटक का व्यापक एवं स्थायी प्रभाव पड़ता है तथा उसके 
द्वारा बाह्य ज्ञान और अन्तर ज्ञान दोनों ही भल्ती प्रकार से कराये 
जा सकते हैं | 

वाहममय के अन्य विभागों की भाँति नाव्यकला के सम्बन्ध में 
भी हमारे प्रायः यही जिचार हैं कि भारतीय नास्यकला पश्चिमी 
नाव्यकला को देखकर ह्वी विकसित हुई है | यह हमारी भूल है । 
इस्त्री सम्बत्‌ के आसपास हमारे यहाँ भरतमुनि द्वारा “नाव्यशाख” 
जैसा सुन्दर ग्रन्थ प्रणीत किया जा चुका था | कालिदास जेसे श्रेष्ठ 
नाटककार अपनी उच्च नाट्य रष्टियाँ प्रसूत कर चुके थे। इस 
निस्संकोच कह सकते हैं कि नाव्यकला का जेसा सूक्ष्म एवम्‌ मनो- 
वेज्ञानिक विवेचन नास्यशास्त्र में हुआ है, बेसा अन्यत्र कहीं नहीं 


हुआ है । 
नाव्यशास्त्र के प्रारम्भ में लिखा है कि “एक बार बेवस्वत मनु 


के दूसरे युग में लोग बहुत दुःखित हुए | इस पर इन्द्र तथा अन्य 
देवताओं ने जाकर बत्रह्माजी से प्राथना की कि आप मनोविनोद का 
कोई ऐसा साधन उत्पन्न कीजिए जिसके द्वारा सबका चित्त असन्न 
हो सके | इस पर ब्रह्माजी ने चारों वेदों को बुल्लाया और उन चारों 
की सहायता से उन्होंने पंचम बेह “'नाव्यशास्त्र” की रचना की । 
इस नये वेद के लिए ऋग्वेद से संवाद, सामवेद्‌ से गान, यजुबेंद्‌ 
से नाट्य और अथववेद से रस लिया गया था | यथा-- 
सर्व शाख्राथ सस्पन्नमम्‌ सब शिल्प अवर्त कम 
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साहित्य-समीक्षाज्ञलि 


नाव्यारू्यं पंचमंवेद सेतिहासं करोम्यहम, ( नाल्यशास्र अ० 
१ ज्छो० १४) 
संकल्प्य भगवानेव॑ सबोन्वेदाननुस्मान 
नाख्यवेदं ततश्चन्द्रे चतुर्वेद्ांग सम्भवम्‌ . 
( नाव्यशास्त्र अ० १ श्लो, १६) 
जग्राह पाठ्य ऋग्वेदात्सामम्भो गीतमेव च 
यजुर्वेदादभिनयान_ रसानाथवेणादपि 
( नाल्यशास्त्र अ० १ श्त्तो, १७ ) 
यहाँ सम्बाद, गीत ओर नाख्य के तत्वों के अतिरिक्त रस तत्व 
पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। इसके बिना नाटक का 
साहित्यक एवम्‌ कल्लात्मक रूप प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है | 
यह पंचम वेद चतुवंणों के लिए विशेषकर शूद्रों के लिये रचा 
गया था । वेद मूलक होने के कारण भरत मुनि ने नाट्य साहित्य 
की यहाँ तक प्रशंसा कर डाली थी :-- 
न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला | 
न स योगो न तत्कम नाटये स्मिन यन्न दृश्यते ॥ 
( नाव्यशास्र अ० १, हछो० १०६ ) 
अथात्‌ संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो नाथख्य साहित्य मेँ 
प्रदर्शित नहीं की जा सकती । 
अब हम इस विषय में कुछ अन्य विद्वानों के मतों का संक्षेप 
में उल्लेख कर देना अत्यन्त आवश्यक समभते हैं । 
डॉक्टर रिजवे नाटक की उत्पत्ति का कॉरण मृतक वीरों की 
पूजा मानते हैं । उनके मतानुसार मृत व्यक्तियों की आत्माओं की 
प्रसन्नता के हेतु तथा उनके प्रति आदर का भाव प्रदर्शन करने के 
लिए नाटक प्रणीत हुए थे । उक्त कथन में आंशिक सत्य अवश्य है । 
श्रीराम या श्रीकृष्ण आदि आदशें एवं वीर पुरुषों के चरित्र से 
सम्बन्ध रखने वाज्षे नाटक इस कोटि में रक्खे जा सकते हैं । 
जम॑ंन विद्वान्‌ डाक्टर पिशेज्ञ नाटक की उत्पत्ति पृत्तलिका नृत्य 
से मानते हैं| तथा पुत्तलिका नृत्य सबसे पहले भारतवष में ही 
प्रारम्भ हुआ थी | इसके बाद विदेशों में भी इसका प्रचार हुआ | 
सूत्रधार, स्थापक आदि शब्दों द्वारा इस मत की अच्छी पुष्ठि हो 
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जाती है | जैसे-पृत्तलिका नृत्य में उनका सूत्र किसी संचालक के 
हाथ में रहता है तथा एक व्यक्ति पुत्तत्षिकाओं को स्थापित करता 
रहता है, बेसे ही नाटक के भी सूत्रधार और स्थापक नाटकीय 
पात्रों का यथावत्‌ संचालन करते रहते हैं। भारतवर्ष में आज दिन 
भी कठपुतली का नाच खूच प्रचलित है. | बच्चे बड़े चाब से देखते हैं | 

कठपुतलियों के नाच के प्रचार को बात गुणाह्य को बृहत्कथा 
तथा राजशेखर की बाल रामायण से प्रभावित होती है । बृह॒त्कथा 
में लिखा है कि मायासुर की कन्या के पास ऐसी कठपुतली थी, जो 
नाचती, गाती और हवा में उड़ सकती थी । महाभारत में लिखा है 
कि उत्तरा ने अपने पति अभिमन्यु से एक पुत्तलिका लाने को 
कहा था | 

कुछ विद्वानों ने छाया नाटकों से नाटकों की उत्पत्ति मानी है | 
आधुनिक सिनेमा की भाँति पहले छाया नाटक भी दिखाये जाते 
थे । इस मत की पुष्टि में विद्वानों ने काफी खोज की है तथा प्रमाण 
उपस्थित किये हैं | इतना सब होने पर भी यह मत अधिक समी- 
चीन प्रतीत नहीं होता है | भारतीय नाख्य साहित्य बहुत पुराना 
है ओर इस मत को हम भारतीय नाटकों की आधार शिक्ञा नहीं 
मान सकते | 

* अनेक भारतीय तथा पर््चमी विद्वान नाटक को वेद मूलक ही 
बताते हैं | ऋग्वेद में कई संवाद सूक्त आते हैं | इनमें पुरुवा और 
उक्शी का संवाद विशेष रूप से प्रसिद्ध माना गया है। इन संवाद 
सूक्तों का कथोपकथन बिलकुज्ञ ही नाटक का आधार स्तम्भ कहा 
जा सकता है। जो भी हो, इतना निश्चित है कि भारतीय नात्य- 
साहित्य ओर नाव्यकला का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। हमारे 
आदि काव्य “बाल्मीकि रामायण” में भी नाल्य विषयक कई बातें 
मिल जाती हैं | यथा-- 
नाराज के जनपदे प्रह्मष्टाः नट नतेकाः १, ६७, १२ 

जिस जनपद में राजा नहीं है, वहाँ नट ओर नतेक प्रसन्न नहीं 
दिखाई देते । इससे सिद्ध हाता है कि प्राचीन काल में राजा लोग 
नटों को अपने आश्रय में रखकर उनको नाटक का अभिनय करने 
के लिए प्रोत्साहन दिया करते थे। इसी ग्रकार महाभारत में भी 
“जद” शब्द की कई स्थानों पर चचो मिलती है ! महाभारत के अन्त- 
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गंत हरिवंश पुराण में तो रामायण से कथा लेकर नाटक खेलने का 
स्पष्ट ही उल्लेख किया गया है । इसी प्रकार अग्निपुराण में इन्हीं 
श्रव्य तथा दृश्य काव्यों की विशद॒विवेचना की गई है | इन प्रन्श्रों 
का रचना काल भले ही सन्दिग्ध हो परन्तु इतना निश्चित है कि 
भारतीय नाटसाहित्य एवम्‌ नाट्यकला प्राचीनतम है, तथा वह 
किसी अन्य देश की देन नहीं । 

हमने आधुनिक विद्वानों के जिन मतों का ऊपर उल्लेख किया 
है, उनके अनुसार नाटक के उदय के सम्बन्ध में मुख्यतया दो मत 
ठहरते हैं | एक मत तो यह है कि भारतवष में नाटकों का उदय 
धार्मिक कृत्यों से हुआ, ओर दूसरा यह कि उनका उदय लौकिक 
ओर सामाजिक कृत्यों से हुआ | विदेशी विद्वानों ने इस बिवाद में 
विशेष रुचि एवं दिल्नचरपी दिखाई है | ये कल्पनाशील् विद्वान इस 
बात को भूल जाते हैं कि भारतवर्ष में धार्मिक, सामाजिक और 
लोकिक कृत्यों में कोई विशेष भेद नहीं है | एक के बिना अन्य की 
स्थिति सम्भव नहीं | मारतवष में धर्म मानव जीवन का अड्ग है। 

इस देश में इन तीनों को एक दूसरे से अज़्ग करना सबथा 
असम्भव है, जितने आनन्द के साधन हैं, उनका मूल धरम में है, 
नाटक की रचना में भी धर्म अर्थ ओर काम की सिद्धि के लिए हुई 
थी, यही कारण है कि भारतीय नाठय साहित्य में दुःखानत नाटकों 
का अभाव है, इन धार्मिक ऊृत्यों में किन्हीं कारण वश अधर्मता 
आजाय यह बात दूसरी है। इसका सारांश यह हुआ कि भारतीय 
नाटकों का उदय वेदिक कमेकाण्ड तथा धार्मिक अवसरों पर होने 
वाले अभिनयात्मक नृत्यों से हुआ | पीछे से रामायण, महाभारत, 
काव्य ओर इतिहास भ्रन्थों से उसे पयौप्त सामग्री मिल्ी और वह 
अपने पूरे रूप में आ गया | 

अनुकरण दृश्य काठ्य को विशेषता है । हमारे यहाँ इसके लिए 
रूपक शब्द का प्रयोग किया गया है | रूपक काव्य की वह विशेष 
दिशा है जिसमें लोक परत्ञोक की घटित अधघटित घदनाओं का 
हृश्य दिखाने का आयोजन किया जाता है और इस काय के लिए 
अभिनय को सहायता ली जाती दै। गीत आदि उपकरणों के 
अशभाव-में नाटक की रचना हो सकती है, परन्तु अनुकरण के 
अभाव में उसकी प्राण प्रतिष्ठा असम्भव है | 
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'“अवस्थानुकृतिनाट्यम्‌” हम नाठक में भिन्न भिन्न श्रेणी और 
अवस्था के व्यक्तियों की नकल्न करके वही आनन्द लेते हैं जो एक 
इतिहास के अध्ययन अथवा अपनी तस्वीर देखने में आता है | 
पात्रों को अनुकरण में और दशेकों को नाटक देखने में अपने भावों 
को प्रकाशित करने का पूरा अवसर मिल जाता है| इस प्रकार 
नाटक ने मूल में चार मनोवृत्तियाँ काम करती हैं. यथा--१--अनु- 
करण, २--पारस्परिक परिचय द्वारा आत्मा का विस्तार, ३--जाति 
की रक्षा, ४७--आत्म!भिव्यक्ति | 


भारतवष सें ता प्राचीन एवं सब प्रचलित रामयण आदि के 
कथानकों के अनुकरण पर नाटकों की रचना हुई है। यूनान के 
करुणरसात्मिक ( 7७५४१ ४ए ) की उत्पत्ति डायोनियस नामक 
देवता के अनुकरण में किये गए नृत्य के रूप में हुई । डायोनियस 
का पे व के प्रारम्भ में वसन्‍्तागमन के समय मनाया जाता है 
परन्तु यह समारोह नव वर्ष के स्वागताथ नहीं, बल्कि नवीन वर्ष 
के अहंकार ओर दण्ड का विधान करने के आशय से होता है । 
इस पर का प्रायश्वित वर्ष के अन्त में उसे मृत्यु दए्ड देकर किया 
जाता है | नव वर्ष का अहंकार और उसका दण्ड, उस दण्ड का 
प्रायश्वित, फिर नव वर्ष का आगमन यही डायोनियस पव का 
चिर चक्र बन गया था | यूनानी ट्रेजडी डायोनियस के पव तक ही 
सीमित नहीं रही | उसमें देश के अन्य वीर पुरुषों की स्मृति 
मनाई जाती तथा महाकाव्यों के बीर पुरुषों का अनुकरण भी 
होता था | वास्तव में यूनानी नादकों का यह प्रारम्भिक रूप 
स्मृति उत्सव था। इनमें सब लोग वीर पुरुषों की समाधि पर 
इकटठे होते ओर उनके साहस पूर्ण कार्यों की रास रचते एवं 
उनके जीवन के कष्टों का प्रदर्शन करते थे। इस प्रकार मौलिक 
रूप से भारतीय और पाश्चात्य नाट्यकल्ना में केवल जीवन का 
सुखद पक्ष निखरता था ओर वह चित्त प्रसन्न करने के लिये ही 
खेले जाते थे, यूनान में उनमें हत्या, पीड़ा आदि सयानक घटना- 
चक्र आर नृत्य को प्रधानता रहती थी। वहाँ के हास्य नाटकों में 
भी अश्लीलता के स्वॉग और गीत प्रमुख थे | 

आगे चलकर यूनान के नाटठकों में अस्वाभाविकता की मात्रा 
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बढ़ गई | अभिनेतागण वास्तविकता की झूठी चेष्ठा में चेहरों पर 
नकाब लगाकर आते थे, जो नाठकीय कल्ला के विचार से सोचनीय 
दोष था | नकाब पोशी का यह क्रम हमारे देश में भी पाया जाता 
है। रामलीला के समय में हनुमान, अंगद रावण आदि अभिनेता 
गण बने हुए चेहरे लगाकर खेन्न करते देखे जाते हैं। उन्हीं के 
अनुकरण पर खिलोने वाले छोटे छोटे चेहरे बनाकर बेचते हैं | 
इन्हें लगाकर हमारे बच्चे रामलीला खेलन का स्वॉग 
रचते हैं | 

यूनान से चल्लकर जब पाश्चात्य सभ्यता रोम तक पहुँची 
नाटकीय क्ृतियों की झ्लष्ठि का केन्द्र रोम बन गया । यहाँ विशेष 
कर हास्य नाटकों की रचनों हुई ! रोम की विज्ञासी सभ्यता 
के दल्ल दल्ल में फंस कर नाटकों का पतन हो गया। नाटक का 
अभिनय करना रोमन दासों का काम हो गया और इन दासों 
के साथ भाँति भाँति के व्यभिचार होने लगे | अन्त में राज्य की 
ओर से इन पर प्रतिबन्ध लगाये गये और धीरे धीरे वे 
बन्द हो गए ! 

मध्य युग में यूरोप में नाट्य साहित्य का फिर उत्थान हुआ | 
इस युग में नकाबपोशी का अन्त हो गया जो अनुकरण काय 
के लिए एक शुभ सन्देश था | शेक्सपियर के हाथ में आकर नाठय” 
कला को नत्रीन जीवन प्राप्त हुआ और तब से लेकर आज तक 
नाठकों का यह क्रम जारी है और उनमें क्रमिक विकास एवं 
उन्नति हो रहो है । जाज बनौडंशा आज दिन अ'ग्रेजी का प्रमुख 
नाट्यकार हुआ है। वहाँ अब जीवन को ही भाँति सुख दुःख 
मिश्रित दृश्य नाटकों में भी दिखाये जाते हैं । नित्य प्रति को बोल्न 
चाल की भाषा ही नाठकों की भाषा बन गई है और रंग मंच 
पर सामयिक वातावरण दिखाई देता है । 

ईसा के तीन शताब्दी पूव्ं तक का भारतीय नाटय-साहित्य 
अज्ञात कल्लीन है। इसके बाद पाणशिनि के व्याकरण शास्त्र में 
शिल्ाालिनि, कृशाश्व आदि नादय साहित्य के आचार्यो' का उल्लेख 
मिलता है | तदन्तर पतंजलि के महाभाष्य में भी कंसबंध, 
बलिबन्धन का उल्लेख मिलता है । संस्कृत साहित्य के प्रमुख 
नादयकार “कालिदास का समय भी ईसा के एक शताब्दी पूब 
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मान लिया गया है | इनके बाद भवभूति, विशाखद॒त्त, शूद्क और 
राजशेखर आदि नाटककारों ने बड़े ही मनोरंजन एवं व्यवस्थापूर 
माटकों की रचना की | इन नाटककारों के नाटक पूण रूप 
से विकसित हैं | 

इस प्रकार दशवीं शताब्दी तक संस्कृत में अच्छे नाटकों की 
भरमार रही। बाद में उन्नीसबीं शताब्दी तक के लम्बे काल में 
रचा हुआ हमें कोई नाटक नहीं मिल्ला है । यद्यपि हनुमन्नादक, 
प्रबोधचन्द्रोद्य, रत्नावली आदि नाठक इसी अन्धकाल में बने 
थे, फिर भी नाठकों के नियमों का यथावन्‌ पालन न होने के 
कारण उन्हें अच्छे नाठदय साहित्य की कोटि में नहीं रख 
सकते हैं | 

हिन्दी का स्वश्रथम मौलिक नाटक “आनन्द रघुनन्दन” है । 
अनुमानतः यह सन्‌ १७०० में लिखा गया था और इसके लेखक रोबों 
नरेश महाराज विश्वेश्वरजू थे। बसे हिन्दी नाठकों की परम्परा 
दी रूपों में चली । अनुवादित एवम मौलिक | इन दोनों परम्पराओं 
में राजा लक्ष्मणसिंह कृत शकुन्तला और भारतेन्दु के पिता गोपात्न- 

चन्द्र कृत नहुष लिखे गये | 

हिन्दी में खेले जाने वाले नाठकों का प्रारम्भ भारतेन्दु 
इरिश्चन्द्र से माना जाना चाहिए। उन्होंने सन्‌ १८६२ में “जानको 
मज्जञल” नामक हिन्दी में खेले जाने वाला सर्व प्रथम नाटक 
लिखा | उसके बाद नाठ्य रचना की एक परम्परा ही चल पड़ी | 
इनमें जयशहूर प्रसाद, लक्ष्मीनारायण मिश्र, और सेठ गोविन्ददास 
आदि स्त्रनामधनन्‍्य नाटककारों के नाम उल्लेखनीय हैं। इन्होंने 
मौलिक नाटक भी लिखे हैं तथा संस्कृत और बंगला से अनुवाद 
भी किये हैं। इसे हम हिन्दी साहित्य के मोलिक नाटकों का 
प्रारम्सिक युग या मध्य युग ही कहेंगे । 

आज से लगभग २५ वर्ष पूव थियेटरों की बड़ी धूम थी। 
इनमें अधिकाँश पारसी कम्पनियाँ थीं और वे विभिन्न कथानकों के 
आधार पर खेल खेला करती थीं। इन्हीं के साथ जगह जगह 
रासलीलायें हुआ करती थीं । इन रासों में बहुत करके श्रीकृषष्ण- 
लीला सम्बन्धी खेल खेले जाते थे | राम के जीवन से सम्बन्धित 
रामलीला आज दिन भी होती है परन्तु उसका स्वरुप भिन्न है । 
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नाटक से वह बहुत दूर है | जब से सिनेमाओं का प्रारम्भ हुआ है, 
तब से थिएटर, नाटक, रास आदि सब समाप्त हो गये हैं। जहाँ 
कहीं एक आध थिएटर अथवा रास जब कभी खेल लिए जाते 'हों 
वह बात दूसरी है परंतु उनका चल्लनन अब समाप्त सा हो गया है । 
कारण स्पष्द है कि सिनेमा में सब प्रकार के दृश्य सरलता से 
दिखाए जा सकते हैं, साथ हीरंग मंच आदि का उनके साथ कोई 
झगड़ा नहीं | 

नाटक वास्तविकता की नकल है और सिनेसा उस नकत् की 
नकल है | सिनेमा देखते समय हमें ऐसा लगता है कि हम केवल 
छाया देख रहे हैं, असलियत से बहुत दूर हैं । 

इ गलेणड, अमेरिका आदि देशों में हालांकि सिनेमाओं का - 
काफो जोर है, वहाँ के सिनेमा अपनी चरमसीमा पर हैं, परंतु 
फिर भी बहाँ नाट्य कल्ला यथात्रत है | वहाँ के निवासी आज 
दिन भी थियेदरों को उसी चाव के साथ देखते हैं। थियेटरों- 
में इतनी भीड़ होती है कि बेठने के लिए बहुत पहले से स्थान 
सुरक्षित कराना पड़ता है। अतः हमारे विचार में सिनेमा के 
प्रचार से नाटय कला का हास हो जाना आवश्यक नहीं । नवीन - 
नाटकों की उद्भावना के बिना साहित्य पंगु ही रह जायगा | 
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हिन्दी उद्‌ या हिन्दुस्तानी 


देश के सामने जो प्रश्न उपस्थित है वह हिन्दी, उदू या 
हिन्दुस्तानी का है | उदू नाम की अयोग्यता के सम्बन्ध में विशेष 
रूप से कहने की कुछ आवश्यकता नहीं | अल्लामा सेयद्‌ सुलेमान 
नद॒वी ने “हमारी जबान का नाम” शीषक लेख में इसको *४ 
त्रुटियों का उल्लेख कर यह प्रस्तावित किया है. कि.हमारी भाषा 
का नाम हिन्दुस्तानी ही होना चाहिये उन्होंने वहीं यह भी स्पष्ट 
कर दिया दे कि हमारी भाषा का नाम भुसक्षमानों के सन्‍्तांष के 
लिए ही माना गया है, नहीं तो इशस्कका पुराना और अरबी नाम 
“हिन्दी ही है | 


उनके तक॑ पर जिचार करने की आवश्यकता नहीं । संक्षेप 
में इमें कहना यह है कि अरब सदा से इस देश को हिन्द और 
यहाँ के निवासी तथा भाषा को हिन्दी कहते आ रहे हैं । इरानी, 
लूरानी अथवा खुरासानी लोगों ने अवश्य हमको तथा हमारी 
भाषा को हिन्दुस्तानी क&। परन्तु भाषा के अथ में प्रायः नहीं के 
बराबर । हिन्दुस्तानी का प्रयोग भाषा के अथ सें फिरंगियों के 
साथ बढ़ा द्वे ओर उन्हीं की कृपा से इमारी भाषा का नाम 
हिन्दी से हिन्दुस्तानी हो गया है। इस हिन्दुस्तानी के विषय 
में इतना टांक लेना चाहिए कि यह वास्तव में उत्तर जनता की 
बाणी नहीं, उदू की ही जवान का ही दूसरा नाम है | 


उद्‌ क्‍या है? 


रनन दूं की जवान? का प्रयोग जान बूक कर यह दिखाने 
के लिए किया है कि यह वस्तुतः उदू जवान नहीं 'उदू को जवान! 
ही है, जिसमें उदू का अथ है उदू-य-मोअल्ला या देहली का 
जल्ञाज़ किला | शाइजानबाद के किल्ला-मोअल्ला की जबान काही 
नम उद्‌ है, कुछ किसी बाजार या ज़श्कर की भाषा का नाझ 
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नहीं | उदू का अथ बाजार नहीं, सदर छावनी या शाही पड़ाव 
या दरबार ही है | इसी से आरम्भ के अंग्रेजी कागजों में इसको 
दरबारी या ईरानी शैली कहा गया है यहाँ तक कि स्वयम्‌ 
डाक्टर गिल्लक्रिस्ट ने भो इसे 'हाईको्ट आर परशियन स्टाइल आब 


का 


हिन्दुस्तानी कहा है। डाक्टर गिल्लक्रिस्ट ने एक ही भाषा हिन्दु- 


स्तानी के तीन रूपों को महत्व दिया है जिनमें से उद को 'मिरजा' 
या.ददूबार की शेज्ञी कहा है और हिन्दवी या हिन्दी का ठेठ गवार 
'की शैली । दोनों से अलग रह उन्होंने जिस शेली का अधिक 
अचार किया है वह है उनकी दृष्टि में परिचित हिन्दुस्तानी अथवा 
'मुशी' को शेली । परन्तु मुशी शेल्ली अथोत्‌ उनकी 'प्रचलित हिन्दु- 
स्तानी' का कुकाव उदू यानी दरबार की ओर ही रहा है, इसका 
खेद भी उनको बहुत रहा हे। 


हिन्दी का भेद 


भाव यह कि उदू , हिन्दुस्तानी और हिन्दी का भेद यह है 
कि उदू वास्तव में ईरानो तूरानी या दरबारी लोगों की भाषा है 
और हिन्दुस्तानी उनके पढ़े लिखे नौकर-चाकर अथवा मुशी 
लोगों की भाषा | रही हिंदी सो ठेठ जनता, किसान और अपढ 
मजदूर की भाषा है | कहा जा सकता है कि डाक्टर गिलक्रिस्ट 
की 'हिन्दवी! आज की हिन्दी नहीं । ठीक है, परन्तु यह भी तो 
स्पष्ट रहे कि स्वयम्‌ सर जाजे ग्रिय्न ने भी हिंदी को ही समस्त 
उत्तर की भाषा कहा है कुछ उदू को नहीं । ध्यान देने की बात 
यहाँ यह है कि सर जाज॑ ग्रियसन ने हिंदी” शब्द का व्यवहार 
इसी ग्रचलित भाषा के अथ॑ में किया है और उसे हाई हिंदी' 
से अलग माना है। उनकी हिन्दी का 'हिंदुस्तानी' से कोई विरोध 
नहीं; हा, उनकी 'हाई हिन्दो! की यह विशेषता अवश्य है कि 
बह फारसी अरबी शब्दों से अल्नग रहना चाहती है। 

समस्त उत्तरापथ 

इस प्रकार भी इम देखते हैं कि “हिंदी! शब्द और हिंदी भाषा 

में कोई बहिष्कार को भाषता नहीं और फलत:ः बही सब की भाषा 


ओर प्रचल्लित बोली का नाम है-उसी का प्रचार समस्त उप्तर 
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भारत में है | स्पष्ट रहे, सर जाज प्रियसन ने उसके एक भेद का 
नाम नीतिवश हिस्दुस्तानी रख दिया है जिसको प्रसार गल्जा-यैमुना 
. को तल्लेटी, पूर्वी पंजाब और कुछ रुह्देलखण्ड में माना है| इससे 
यह भी स्पष्ठ हे कि यह पछाँहीं बोली उद्‌ से अधिक प्रभावित 
ओर उसके अधिक निकट हे । निदान इसकी शब्दावली और 
'रीति-नीति शेष हिन्दी से कुछ भिन्न है| साराँश यह है कि यदि 
समूचे हिन्दी को साथ लेकर चलना है तो हिन्दुस्तानी नहीं, हिदी 
के सहारे ही आगे बदना होगा । कारण हिंदी ही समस्त उत्तरा- 
पथ की भाषा है। हिन्दुस्तानी ओर डद तो उसकी शैलियों का 
नाम है | इनमें से उर्द का प्रचार २:० वर्ष से पुराना नहीं और 
हिन्दुस्तानी का १५० साल से पहले का नहीं | हाँ, उदू और 
हिन्दुस्तानी का प्रयोग यहाँ मिश्चित और ठेठ अथ में ही किया 
गया है कुछ आज कल्ञ के मनमाने अथ में नहीं | 
.. जद के ठेठ अथ के विषय में तो नहीं, पर हिन्दुस्तानी के ठेठ 
अथे के विषय में हमें यहाँ थोड़ा सा कुछ कह - देना हैं, जिससे 
हिन्दुस्तानी का भ्रम लोगों के चित से दूर हो जाय और हिन्दी 
 काइेष भी उनके मन से जाता रहे | हिन्दुस्तानी का ठेठ अथ 
है हिन्दुस्तानी अथवा हिन्दू, कुछ हिन्दी अथवा हिन्द का निवासी 
मात्र नहीं | यही कारण है कि यहाँ का ठेठ मुसलमान भी अपने 
को हिन्दुस्तानी नहीं कहता, पर किसी भी मुसल्लमान को अपने 
को 'हिन्दी' कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होता । हिन्दी 
हैं हम वतन है हिन्दोस्तान हमारा? की घोषणा तो अछ्लामा 
मुहम्मद इकबाल! के ही मुह से निकली थी न? और यही 
अल्लामा पाकिस्तान! के भी जन्मदाता भी हैं न ? 
“हिन्दुस्तानी? के पक्ष में केवल एक ही बात कही जाती है और 
बह यह कि इस नाम से किसो का कुछ नहीं बिगड्ता बल्कि सब 
का सब कुछ बन जाता है| वह हिन्दी भी है और उदू भी | सब 
सही, पर वह है कहाँ ? इसी में ऋगड़ा है । हम इस भगशड़े में पड़ना 
| चाहते, पर इतना कह देना अवश्य चाहते हैं कि हिन्दुस्तानी 
क्‍ सलाम से कोई नाता नहीं और बह मुसल्लमान को भ्रिय नहीं । 
'रही हिन्दी, सो सी आज हंष की दृष्ठि से देखी जा रही है और 
झुंसल्मान सदा अपने को अहिन्दी सिद्ध करने में ही लगा है । 
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फिर हिन्दुस्तानी के द्वारा मेल जोल का काम चल केसे 
सकता है | न 

हमारी स्थिति स्पष्ट है। हम २०० वर्षों' के इतिहास को 
जानते हैं और इसी से यह मानते हैं कि इस देश में “उदू? के 
द्वारा जो हुआ अथवा हिंदुस्तानी” के द्वारा जो होना चाहता है, 
वह सभी अनिष्टकारी और घातक है | अश्न सीधा है | हम हिंदी 
हैं पर हिंदी को क्‍यों नहीं चाहते ? हिन्दी संस्कृत नहीं, फिर उससे 
इतना विद्वष क्‍यों ? कारण प्रत्यक्ष है | हम मिलना जो नहीं 
चाहते, जब तक बिलगाव के लिए फारसी रही, हिन्दी का कोई 
विरोध नहीं हुआ और सभी जनवाणी का सत्कार करते रहे जब 
फारसी की महिमा घढठी, 'दक्खिनी! का आदर बढ़ा और किसी 
'उद्‌ ” की ईजाद हुईं तो हिन्दी की निन्‍्दा बढ़ी ओर उससे जलन 
उत्पन्न हुई । उदू के कारण अमीर' और “गंवार' का भेद बना 
रहा | जब गंवार और गाँव के दिन जगे और उससे राज की 
बजी, तब राज पर विपदा आ पड़ी डउदू जवान तिक्लमिल्ला उठी 
और अब वह हिन्दुस्तानी के रूप में रहना चाहती है और भूल 
कर भी वह निरी हिन्दी से मिलना नहीं चाहती | नाम तो एक 
चाहती है पर काम अल्लग-अल्ग वह फारसी वेश में रहे और 
नागरो भूषा में भी । रहे तो वह एक ही पर देखने में जोन पढ़े 
दो | है न यही हिन्दुस्तानी का द्शेन ९ 

हम इस दर्शन के विषय में केवल इतना ही कहना चाहते हैं 
कि इसमें एकता नहीं अनेकता है । इसमें राष्ट्र का कोई हित 
नहीं | यह बिल्लगाव का मार्ग और पतन का पेंडा है परिधान की 
एकता सेना की एकता है, विधान की मयोौदा राष्ट्र की मादा 
है | परिधान की विभिन्नता भी केसी ? ठीक विपरीत दिशा में | 
एक को गति बायें से दायें तो दूसरे की दायें से बायें है । भत्ता 
जिस हिन्दुस्तानी ने दायें से बायें जाना ही सीखा वह किसी के 
दाहिने कव हो सकता है । वाममार्गी तो उसका संस्कार ही 
बन गया | 

निदाल कहना पड़ता है कि यदि सचमुच ससार में कुछ 
होकर रहता है तो तुरंत इस वामपक्ष का अन्त करो और रूट 
सभी दक्षिण भार्गी बनो। रही नाम की बात | | सो यहाँ भी 
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खरी खरी सुन लो । माना कि नाम में कुछ नहीं रक्खा है, 
पर, इस नाम रूपात्मक जगत में नाम ओर रूप के अतिरिक्त और 
कुछ है भी तो नहीं ? निदान नाम” को तो रखना ही होगा ूप' 
को भी | हमारा नाम रख दिया गया है हिन्दी और हम इसी स॑ 
हैं भी आज हिन्दी | हमारा रूप कह दिया गया है नागरी इसी से 
आज हम हैं भी नागरी | अरथात्‌ हमारी भाषा का नाम है हिन्दी 
ओर उसका रूप है नागरी | इसी से हम कहते हैं कि यदि सचमुच 
आपकी दृष्टि में 'नाम' से कुछ नहीं रकखा है तो कृपा कर आप 
भी इसी नाम को ग्रहण कर ल्लीजिए। आपके न्याय और आपके 
दर्शन से इसमें कुछ बाधा नहीं और है राष्ट्र का इससे उद्धार । 
फिर विज्षम्ब काहे का ? घोषित कोजिए फिर हिन्दी को राजभाषा 
ओर नागरी को राजलिपि और छोड़िये हिन्दुस्तानी का भमेल्ा । 
बहुत ह चुकी हिन्दुस्तानी घिसघिस | दे दीजिये अंगरेजो के साथ 
ही उसे भी विदाई । फिर देखिये कि एक भाषा और एक लिपि के 
द्वारा आप में एकता का संचार होता है या नहीं ? अरे जो हिन्दी 
का नहीं हुआ वह भल्ञा हिन्दुस्तानी का क्या होगा? सो भो 
हिन्दुस्तानी ? छोड़ो इस व्यामोहु को और हो रही हिन्दी । हे 
साहस ? स्मरण रहे, साहस में ही श्री बसती है | 
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श्री वियोगी हर 
राष्ट्रभाषा हिन्दी 


हिन्दी प्रचलित रूप में, राष्ट्ररभाषा ओर नागरी लिपि राष्ट्र- 
लिपि है । उसकी इस मान्यता में शुद्ध ओर पूर्ण राष्ट्रीय दृष्टिकोश 
रहा है | जहाँ तक हिन्दी के बोलने हु सम्बन्ध है, विभिन्न हिंदी 
भाषी प्रदेशों में भी उसके अनेक रूप प्रचल्लित दे | लिखी भी वह 
कई शैलियों में जाती हैं। एक शेली उसकी उद भी है, जिसका 
चलन विशिष्ट जनों में पाया जाता है | हमने इस विशिष्ट शैली 
को बहिष्कृत नहीं किया है, ऐसा करने को हमारी कभी मन्शा 
भी नहीं । किन्तु सम्मेलन ने हिन्दी की उसी साधारण शेली को 
राष्ट्रभाषा माना है, जिसमें कबीर, रेदास, जायसी, तुलसी, सूर, 
मीरा, गुरुनानक, रहीम, रसखान, हरिश्चन्द्र, मेथिलीशरण, प्रसाद, 
पंत आदि कवियों और सन्‍्तों ने, तथा राजा शिवप्रसाद, बालकृष्ण 
भद्ठ, पतापनारायण सिश्र, महावीरप्रसाद द्विवेदी, रामचन्द्र शुक्ल, 
प्रेमचन्द्र आदि लेखकों ने राष्ट्र के विचारों और भावों को, भिन्न 
भिन्न कालों ओर अलग-अलग परिस्थितियों में, स्वाभाविक रीतिं से 
व्यक्त किया है | 

साम्प्रदायिक ऐक्य-साथन की धुन में भाषा को जान-मानकर 
बिगाड़ना किसी भी दृष्ठि से समीचीन नहीं । बेमेल शब्दों को कान 
उमेठ-उमेठ कर जबदेसती ऐसी जगह बिठाना, जो उनके लिए 
मौजू न हों, एक व्यथ का ही प्रयास है । 

पूज्य गाँधी जी को हिन्दी स्वभाव-सरल होती है| वे भाषा के 
नियमों को भद्ग जान-बूक कर नहीं करते। मगर उनके 'हरिजन- 
सेवक' को वर्तमान हिन्दी--हिंदी, नहीं, हिन्दुस्तानी को जरा आप 
देखें। उसमें हिन्दी का बेमेल गठ-बन्धन किस भौंड़िपन के साथ 
किया जा रहा है। हिन्दुस्तानी के नाम पर हिन्दी और उद्‌ का 
यह भद्दा परिहास अच्छा नहीं | 

यदि समन्वय के विचार से राष्ट्रभाषा को बिलकुल नये साँचे में 
ढाला जा रहा हो, तो मुझे: इतना ही कहना दै कि समन्वयीकरण 

श्ज्प 


कल जिलों अह कटी अली कं फटी अं जन्‍म 


राष्ट्रभाषा हिन्दी 
में भाषा की मूल प्रकृति का हमें पूरा ध्यान रखना होगा । अच्छा 
तो यह होगा कि हिन्दी और उदू' को अपने-अपने रास्ते बढ़ने और 
फेलने दिया जाये | राजनीतिक और साम्प्रदायिक प्रश्न हमारी 
भाषा पर दवाव नहीं डाल सकेंगे। उस पर राज-शासन नहीं चल्त 
सकेगा; उल्नटे, उसके अन्दर राज्य को जमाने ओर उल्नट देने की 
शक्ति होगी | हिन्दी का उदू से न बेर है, न उससे कोई भय | वह 
तो उसकी ही अपनी एक विशिष्ट शैल्ञी है। कल की हिन्दुस्तानी 
से भी उसे कोई खटका नहीं न हिन्दुस्तानी नाम से ही उसे चिढ् 
है| यदि हिन्दुस्तानी नाम से भाषा के उसी स्वरूप को ग्रहण किया 
जाता हो जिसे कि हम आज राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर 
रहे हैं, तो हिन्दी का 'हिन्दुस्तानी! नामकरण करने में हमें सड्ोच 
नहीं होगा, यद्यपि नया नामकरण बिल्कुल्न व्यथ है। प्रश्न तो 
असल में भाषा के स्वरूप का है | 


' रेडियो की हिन्दुस्तानी' 


इस सिलसिले में मेरा ध्यान स्वभावतः उस 'हिन्दुस्तानी” परभी 
जाता है, जिसका प्रसार ओर प्रचार रेडियो पर भी किया जारहा 
है राष्ट्रभाषा हिन्दी का रेडियो की इस भाषा-नीति से काफी अहित 
हुआ है | हमारे हजार विरोध-ग्रदर्शन करने पर भी उसकी नीति 
में कोई परिवतेन नहीं हुआ । सम्मेलन तो अपना निश्चित मत 
स्पष्ट कर चुका है एक भाषा' का सम्मेलन भी समथकक है । 
समन्वय से वह घबराता नहीं। किन्तु राष्ट्र की बहुत बड़ी जन- 
संख्या में समझी जाने वाली हिन्दी की वल्लि देकर या उसे बुरी 
तरह विकृत करके 'एक भाषा” बनाने का वह अन्ध समथक नहीं 
है | समन्वय न्यायसद्भत और स्वाभाविक होना चाहिए । यदि 
सम्मेलन के तकसद्भत सुझावों के अनुसार एक भाषा-निर्माण का 
प्रश्न सम्भव न दीखता हो तो फिर खबरों को हिन्दी और उद्‌ में 
अलग अलग 'त्राडकास्ट” किया जाये”, और इसी ग्रकार विभिन्न 
रेडियो-स्ठेशनों से प्रान्तों की जन संख्या के डचित अनुपात से 
दूसरे प्रोगाम भी सुनाये जाया करें। रेडियो की वर्तमान हिन्दी 
घातक नोति कातुरन्त अन्त हाना चाहिये। हिंदी-जगत में फिर 
अन्दर अन्द्र रेडियो-विभाग कीं इस उपेक्षा-नीति से असन्तोष 
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और ज्ञोस बढ रहा है। क्‍या भसारत-सरकार इस असन्‍्तोष का 
बढ़ते रहना राष्ट्र के हित में अच्छा समभती है ? 
एक गलत प्रचार 


भारत को उन प्रान्तों में, खासकर दक्षिण जहाँ हिन्दी बोली 
नहीं जाती, कुछ दिनां से यह मत फेलाया जा रहा है कि उत्तरी 
हिन्दुस्तान में बह जबान बोली ओर बरतो जाती है जो न हिन्दी 
है न उद्‌, फिर भी जो हिन्दी और उदू को सिल्लावट से बनी है-- 
उसे वहाँ हिन्दुस्तानी कहते हैं ओर वही वहाँ की आमफहम भाषा 
है । एक तकरीर में यह भी कहा गया है कि सम्मेलन में जिस 
हिन्दी को राष्ट्रभाषा मान रखा है उसमें आज सही नजर और 
फेल्ली हुई कौमियत नहीं दिख रही है | जबदस्ती कौमियत कायम 
करने के लिए भारत राष्ट्र का सब-कुछ बल्लि कर देने की तैयारो 
हो रही है | इसके लिए कुछ ऐसे विद्वानों को व्यवस्थाएँ भी ली 
गई हैं जिन्होंने जान या अनजान में ऐतिहासिक ओर सांस्कृतिक 
तथ्यों की तोड़-फोड़ की है और कुछ नए आविष्कार भी किय हैं | 
भाषा-विज्ञान के विद्वानों के मतों की उपेक्षा की गई है । 

हमारा किसी भी भाषा ओर उसके साहित्य का विरोध नहीं । 
किन्तु संस्कृत मूलक या संस्कृत युक्त भाषा भाषियों पर डद्‌ को 
ओर हिन्दुस्तानी के नाम स॑ परिचित नई कोमी जवान को, जो 
उदू का ही एक भद्दा रूप है, लादा नहीं जा सकता । मेरी प्रार्थना 
हैं कि हमारे सम्मान्य सित्र कृपाकर अहिदो-भाषी प्रान्तों में व्यथ 
श्रम न फेल्ायें, बुद्धि भेद पेदा न करें | यह मुझे विश्वास है कि देश 
में शुद्ध राष्ट्रीयताी के विकसित होते ही इस ओर ऐसे ही दूसरे 
अ्रगों फा निवारण अपने आप हो जायेगा | 


प्राचीन तथा आधुनिक कविता साहित्य 


भाषा के सम्बन्ध में मुझे इतना ही कुछ कहना था। अब थोड़ा 

साहित्य के विषय में | सबसे पहले साहित्य के कला पक्ष को लेता 

हूँ | हमारे यहाँ साहित्य का रूढ़ाथे प्रायः लिया भी यही गया है | 

कहने की आवश्यकता नहीं कि हिन्दी-साहित्य का पद्य-भाग बहुत 

प्राचोन ओर समृद्ध है । उस पर हमें स्वभावत: अभिमान भी है! 
१८७ 


+ हे कक 
हु न 
का अ । > ५७ ट-क,«+- पल आप जीप जल जनरल जमीन ।* सीि की फल लीक जि हल अली फटी 3 टीक०८७ ०7% 


कबीर तुलसी, सूर और जायसी जैसे अमरकीर्ति कवियों के कारण 
किसी भाषा का साहित्य हिमालय को ऊचाई और सागर को 
गहराई में होड़ लगा सकता है । ३ 5 हक 
.. आधुनिक कविता के ग्रकारों और रूपों का मुझे! बेसा गहरा 
परिचय नहीं है | इधर देखते देखते कविता में भी कितने ही वाद 
चल उठ हैं। कवि बेचारे को निःशक्त समककर जैसे विविध 
बादों ने अपने नाग-पाश में जकड़ रखा है । जिन जषेत्रों में इमें 
'रह्रपत अनुभव करना चाहिए वहाँ तो हम पश्चिम से कुछ ले 
नहीं रहे हैं। पर कविता, कहानी और नादक की भूमिकाओं पर 
हम पश्चिम के सभी प्रचलित वादों और शैलियों को उतार लेना 
चाहते हैं | यह भारतीय प्रकृति के जैसे कुछ प्रतिकूल सां हो. रहा 
है लाज्षणिक अभिव्यंजना की अति ने कविता की आत्मा को कुछ 
ऐसा ढक ज्लिया है कि वह गूढ़ से से गूढ़ बनती जारही है रस वहाँ 
तरल रूप नहीं रहा, बल्कि जमसा गया है | मेथिलीशरण तथा एक 
दो सुकवियों को हम छोड़ दें तो राष्ट्र की गम्भीर तेजस्विता का 
प्रतिनिधित्व भी लगभग सूमा सा ही दिखाई देता हट । क्‍ 
.. फिर भी कुछ मिल्लाकर, हमारे हिन्दी साहित्य का कविता भाग 
दूसरी कई भाषाओं के सुकाबिले काफी समृद्ध दे | पद्य-स हिंत्य की 
आलोचना के आदि में मैंने जिस ऊँची भूमिका की ओर संकेत 
किया है, उसे सी छूने का कुछ कवियों ने प्रयास किया है, उसमें 
वे सफन्न भी हुए हैं। 'कामायनी', यशोधरा? और “उर्मिला' (साकेत 
की उमिला से मेरा आशय है ) ये तीनों ऐसी कलाकतियाँ हैं, जो 
स्वरगंगी' के समान चिरकाक्ष तक हमारे जीवन-अचल पर अपनी _ 
दिव्य प्रभा विखेरती रहेंगी | उन महा यशस्त्री कब्ियों को हमारा 
सतशः प्रशाम ।.......्रः कक 

/ '. कहानी, उपन्यास और नाटक 

कहानी, उपन्यास, लाटक--इन अंगों पर मुझे अधिक नहीं | 
कहना | समाज की सुरुचि और शील रक्षा का केवल इतना ही 
निवेदन करूँगा कि.हमारे कल्लाकार योरोप अमेरिका के साथ इन 
क्षेत्रों में फिलहाल प्रतिस्पद्धों न करें। ध्यान न रखने का स्वाभा- 
बिक परिणाम यही होगा | चौराहों और स्टेशनों पर बिकने वाज्ली 
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भड़कीली पत्रिकाओं में ऐसी-ऐसी कहानियाँ आ रही हैं, जिनसे 
भश्रष्टता का खुलेआम प्रचार होता है। उधर निरंकुश चित्र-पट 
हमारे नाटय-साहित्य का गला घोंट रहे हैं। रेडियो पर जो 
फिल्‍मी गाने आते हैं वे कितने भह और बीभत्स होते हैं । समाज 
के शील और पौरुष को नष्ट-अ्रष्ट करने वाले सिनेमा चित्रों पर 
कड़ी नजर रखने के लिए इमें अपनी राष्ट्रीय सरकार पर जोर 
डाज्ञना चाहिए | हमारे पत्रकार भी इसके विरोध में आन्दोलन 
करें। रदह्दी कहानियों, कविताओं और विज्ञापनों को छापने से 
साफ इन्कार करदें। प्रकाशकों से साफ-साफ कहदें, "तुम्हारी 
ग्राहक संख्या भले ही गिर जायें, पर हम ऐसी सड़ी-गली चीजों 
को छापकर पत्र की प्रतिष्ठा को नहीं गिरायेंगे ।” सचमुच इस 
विरषेले वातावरण में ऊँचे दंजें की कहानियाँ, उपन्यास और नादक 
केसे बढ़ या पनप सकते हैं. ? भय है कि प्रसाद, श्रेमचन्द वृन्दाबन 
लाल वो, जेनेन्द्र और लक्ष्मीनारायण मिश्र जेसे कल्नाकारों की 
कृतियों को यह शेवात्ल--जाल ऐसा ढक लेगा कि उन्हें विकास 
पाना कठिन हो जायगा । 


समालोचना 
पिछले कुछ वर्षो' में समाज्ोचनात्मक साहित्य ने संतोषजनक 
प्रगति की है; सेकड़ों फुदकर लेखों के अतिरिक्त समालोचना 
सम्बंधी इधर कई अच्छी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं । 
बाबू गुलाबराय द्वारा सम्पादित 'साहित्य सन्देश' स्वस्थ और 
शिष्ट समाल्नोचना के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम कर रहा दे। भाषा- 
परिष्कार के उपेक्षित व्रिषय को हाथ में लेकर विद्वान लेखक श्री 
रामचन्द्र वमों ने अच्छी हिंदी' की ओर हमारा ध्यान आक्ृष्ट किया 
है। विचारात्मक और गवेषणात्मक साहित्य भी धारे-धपीरे पुष्द 
होता जा रहा है | इधर जो अभिनन्दन ग्रंथ' निकले हैं, वे ऊँची 
कोठि के कह्ठे जा सकते हैं | हिंदी के तपरवी सेवक श्री नाथूराम 
'प्रेमी' को जिन पत्र-पुष्पों से सम्मानित किया गया है, उनके परि: 
मल से साहित्य सदा सुवासित रहेगा। 
भिन्न-भिन्न जनपदों के लोक-साहित्य की उन्नति सम्मेलन हृदय से 
देखना चाहता है | यह निर्विवाद है कि भारत के अनेक भागों में 
बिखरा हुआ यह जनपदीय साहित्य हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक 
१८२ 


जप 


राष्ट्रभाषा हिन्दी 
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इतिहास का वह गौरवशाली अवशेष है, जिसका हमें गवे दवोना 
चाहिए। 
आवश्यक श्रादान-अदान 

इतने ही, बल्कि इससे भी अधिक महत्त्व का एक काम ओर है, 
जिस पर हमें अपना ध्यान केन्द्रित करना है। वह काम संस्कृत 
और प्राकृत के उत्तम अंथों का सुद्र प्रामाणिक अनुवाद कराने का 
है | अंधकार-राशि के नीचे हमारी कितनी साहित्य-सम्पत्ति दबी 
पड़ी है; उसका हमें कुछ भी ज्ञाभ नहीं मिल रहा है| इसके साथ 
ही हमें बद्स्‍ाली, मरहठी, गुजराती, पंजाबी और सिंधी से भी 
अच्छी चीजें लेनी चाहिए | दक्षिणी भाषाओं से अनुवाद का काम 
भी सम्मेलन को जरूर हाथ में लेना चाहिए | 

हमें तो भारत की सीमा को भी लाॉँघकर एशिया के प्रदेशों से 
भी हिंदी के द्वारा अपना सांस्कृतिक सम्पक स्थापित करना है। 
बौद्धकाल में जो आदान-प्रदान का दीपक जलाया गया था उसे 
हम बुभने नहीं देंगे। ऐसे भिक्लु तेवार होने चाहिए, जो सिंहल, 
स्याम, सुमात्रा आदि बृहत्तर भारत के द्वीपों तथा तिब्बत, चीन और 
जापान एबम्‌ अफगानिस्तात और ईरान से पुनः सांस्कृतिक सम्बंध 
जोड़े --वहाँ के प्राचीन और अवांचीन साहित्य को हिंदी में लायें, 
ओर अपना साहित्य भी उन देशों में पहुँचायें | 


श्द 


श्री बालकृष्णु शर्मो 'नवीन' 
भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी हीं है 


“यदि आप मुझसे पूछना चाहें कि हिन्दी भाषा को राष्ट्रभाषा 
बनाने का प्रयत्न किस दिन प्रारम्भ हुआ तो में इतिहास के प्रष्ठों को 
साक्षी बनाकर कहूँगा कि वह था आज से २६ वर्ष ३ मास पहले 
का सन्‌ १६१६ के दिसम्बर मास के अन्तिम सप्ताह का कोई बह 
दिन, जिस दिन गांवीजी के श्रीमुख से हिन्दी के लिए भारत की राष्ट्र 
भाषा की उपाधि विनिस्ृत हुई थी | वह दृश्य आता है, जब कोट 
पेश्ट-कालर-टाईंधारी लखनऊ कांग्रेस में सन १६१६ के दिसम्बर 
मास में एक दुबला पतला गंवार, काठियावाड़ी पगड़ी बा थे अंग- 
रखी पहने, धोती, चप्पल पहने, अपने हगों में युग-युग का स्वप्न 
समेटे अपनी मुख-मुद्रा पर मानवता के कोटि-कोदि दोनों एवं 
दक्षितों की व्यथा की छाप अद्डित किए, कांग्रेस, मंच पर आया 
श्रौर बोल उठा अध्यक्ष महोदय, प्रतिनिधि भाइयो और बहिनें ! 
उस समय तक उसे यह भी पता न था कि “बहिन” शब्द का बहु- 
वचन सम्बोधन कारक में 'बहिनो' हो जाता है। लखनऊ कांग्रेस, 

र जैसा वज्ञपात हुआ | सब लोग भौचक्के रह गये | यह कौनसी 
भाषा बोल रहा है ? गंवारों की भाषा, जिसे हम हिन्दी कहते हैं ९ 

प्रेस में हिन्दी ? उसकी वाणी से हिन्दी भाषा के शब्द ज्योंह्दीं 
निकले कि सब ओर से आवाज आने त्तगी--इड्लिश ! इद्लिश !! 
समाचार पत्रों के सम्बाददाता चीख पड़े-इज्ञलिश, इद्शलिश, मिस्टर 
गांधी, वी केन नाट अण्डरस्टेण्ड यू ।! ( मिस्टर गांधी अज्ञरेजी में 
बोलिए, हम आपकी बात इस भाषा में नहीं समझ पाते | ) उस 
समय काठियावाड़ी परगड़धारों गंवार ने तमक कर कहा था-- 
अच्छा एक वष तो और, परन्तु उसके अनन्तर मेरे सब भाषण 
हिन्दी में/हुआ करेंगे | यदि आप मेरे भाषणों को लिखना चाहें तो 
ऋ्रप भारतवष की राष्ट्रमाषा हिन्दी सीखिए | 


महात्मा गांधी की देन 


“गाँधी ने देश को अनेक वरदान दिए हैं, उनमें से यह वरदान 
श्ष्छ 


भारत की राष्ट्राषा हिंदी ही है” 


भी एक महान एवं महत्वपूर्ण वरदान है । आज यदि हम एक क्षण 
को पीछे मुड़ कर अपने देश के इतिहास पर दृष्टि डालें तो इम 
देखेंगे कि गांधी ही एक ऐसा क्रान्तिशील युग-पुरुष है' जिसने देश 
की आत्मा को एक तार में आबद्ध करने की आवश्यकता कोन 
केवल अनुभव ही किया, वरन उसने उस तार को भंकेत करने के 
ल्विए हिन्दी राष्ट्र-भाषा की मिजराव भी देश को दी | विदेशी भाषा, 
विदेशी वेश-भूषा विदेशी विधानवाद एवम्‌ विदेशी सीति-भावना से 
लदी हुई कांग्रेस को --उस कंग्रेस को ज्ञोी उस समय तक केवल 
नगरों तक ही सीमित थी और जिसका एकमात्र जागरण काल प्रति 
वेष दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में प्रारम्भ होकर तत्काल्न ही 
समाप्त हो जाता था,“गांधी के जब एक जाग्रत, चेतन, क्रिया- 
शीत, क्रांतिकारी राष्ट्रीय सड्गन में परिवर्तित करने का कार प्रारभ 
किया तब उसने भारत के लिए एक राष्ट्र भाषा को आवश्यकता 
अनुभव की और हिंदी ही को उसने इस पद पर आसीन किया ।” 
हमारे देश का यह युग गांधी युग के नाम से विख्यात है | इस 
युग में हमने शताब्दियों की अपनी शद्धललाओं को--रूढ़िमूलक, 
अविचारपूर्ण, प्राणांतक धार्मिक एवं सांस्कृतिक शद्जलाओं को 
खरण्डित होते देखा है। खण्डित होते समय की--उनकी कतभकना- 
हट से हमारे मन एवं हृदयों में एक अभिनव सिहरन उत्पन्न की 
है। हमारे प्राण पखेरू ने अपने अनिमेष नयनों से असीम आकाश 
को नापने और अपने शताबिदियों के परिपादी-पिंजर-बद्ध, कितु अब 
उम्मुक्त पंखों से दिगदिगन्त को अतिलज्ञित करने का साहस किया 
है। और आज के हमारे साहित्य में इस उड़ान की अस्पष्ठ किन्तु 
निश्चित आकुज्ता के दशन हो रहे हैं. | हमारे साहित्य पर, ह॒भारे 
काव्य, उपन्यास कथा-साहित्य पर, हमारे निबन्ध एवम्‌ आलो- 
चना साहित्य पर, गांधी के महामहिम व्यक्तित्व की, उनको प्रचंड 
कमेंठता की, उनके सनातन किंतु लित-नव सिद्धांतों की अमिद 
छाप खड़ी है | गांधी के सहख्न-सहुल अजस्र बलिदानों ने देश को 
अयुत वरदान दिए हैं | हमारा साहित्य भी गांधी के बरदानों का 
प्रसाद प्राप्त कर रहा है । भारतवर्ष के जन समूह को भारत; के 
आजबालवबूद्धों को, भारत की तारियों को, भारत के विभिन्न धर्मोष- 
लम्बी जनों को, भारतवर्ष के तृणपल्चवों, रजकणों एवं यहाँ तक 
श्र 


जार जसत 
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साहित्य-सभीक्षाज्ञल्लि 


नी कस उथ हरी अर ली आिन कार अल अर के: का आधा आज कल जाकर 


कि अनिल्लाम्बर को गांधीने विद्रोही बनाया | हिद्दी भाषाके साहित्य 
में जो आशावादितापू्ण विद्रोह की अभिव्यक्ति है, वह गांधी की 
देन है ? जिस अणो रणीयान्‌ महतो महीयान्‌ परम तपस्वी नरोत्तम 
गांधी ने जी हाँ? कहते रहने वाले इस देश को 'कदापि नहीं !!!” 
कहने का दुदमनीय, साहस प्रदान करके मानव-समाज के इतिहास 
में एक अघटितपूण अद्भुत राष्ट्रीय क्रान्ति की ज्वाला ग्रज्वलित 
की, उसका प्रभाव हिंदी साहित्य पर केसे न पड़ता ? आज उस 
प्रभाव का बिम्ब आप अपने साहित्य के प्रत्येक अद्ग पर देख 
सकते हैं । 
शाश्वत साहित्य की आवश्यकता 


साहित्य! युग-धर्म के प्रभाव से न तो अस्पष्ट रहता ही है. और 
न रखा जा ही सकता है । फिर सी साहित्य में युग-घर्म का वही 
तत्व श्र यर्कर है, जो शाश्रत, सनातन चिरकल्याणकर होता है । 
मानव एक युग का नहीं, युग-युग का, कल्पों एवं मन्वन्तरों का 
सख्वित सांस्कृतिक प्रतीक है। अतः साहित्यकारों को युगविशेष के 
जञणिक आवेश से पूर्णतः अभिभूत नहीं होना चाहिये । 

“मेरा सदा से यह विचार रहा है और आज भी है कि 
साहित्य किसी वाद विशेष की सीमाओं में आबद्ध नहीं किया जा 
सकता | प्रगतिवाद या युग-घधमंवाद या श्र शीवाद अथवा विचार- 
विशेषवाद का अतिपादक साहित्य ही साहित्य है--ऐसा सोचने 
वाले अपने ऊपर और अन्‍्यों पर भी अन्याय करते हैं | यह कहना 
कि विचार-विशेष का प्रतिपादक होने के कारण गोर्की ही साहित्य- 
कार हैं और उक्त विचार विशेष का प्रतिपादक न होने के कारण 
रवींद्र ठाकुर साहित्य-स्रष्टा नहीं है, न केवल हठधर्मी ही है वरच्‌ 
एक अविचार भी है । सत्‌ साहित्य वह है जो मानव के कल्याण- 
साधन में सहायक हो सकें ओर यह कहना कि श्र णीचेता प्रेरक- 
साहित्य ही मानवकल्याण साधन में समथ है, तो वह एक ऐसा 
सिद्धांत है जो मानव-कल्याण को अत्यन्त सीमित कर देगा 


१्क 


प्रो० गोपीनाथ तिवारी 
हिन्दी उपन्यास साहित्य का विकास 


संस्क्रत साहित्य में 'कादम्बरी” एक प्रसिद्ध उपख्यान-पुस्तक 
है। इसे जी चाहे तो आत्मतुष्ठि के ल्लिए “उपन्यास” कह लें किन्तु 
वास्तव में यह उपन्यास है नहीं । “दशकुमार चरित' तो एक 
विस्तृत साधारण कथा मात्र है | उसकी अपेक्षा 'कादम्बरी' 
उपन्यास नाम के अधिक निकट है । 'कादम्बरी” को छोड़ स्वयम 
संस्कृत में कादम्बरी जेसी दूसरी पुस्तक नहीं। अनेक प्रतिभाशाज्ञी 
साहित्य-निर्माताओं ने नाठक निर्माण पर हस्तकोशल दिखाया | 
किन्तु, दुख है, गद्य की अदूभुत पअगति होने पर भी अनेक गुणों 
से युक्त एवम सरस गद्य के लिखे जाने के बाद भी किसी ने 
“उपन्यास” या उपन्यास जेसी वस्तु संस्कृत संसार को नहीं दी । 
अतः हिन्दी में उपन्यास”! का अवतार पूव प्रचलित संस्कृत परम्परा 
से नहीं हुआ । जैसे संस्कृत नाटकों से प्रेरणा पाकर हिन्दी में 
उनके आधार अथवा संकेत पर नाटक लिखे गये, बेसे ही उपन्यास 
क्रे विषय म॑ नहीं कहा जा सकता । 'कहा निचोरे नग्न जन स्नान 
सरोवर कीन! ।. जब स्वयम्‌ संस्कृत माँ का आँचल “उपन्यास” से 
रिक्त था, तो वह हिन्दी सुपुत्री को कहाँ से दान करती ? अतः 
जो संरक्रत साहित्य से हिन्दी उपन्यासों की परम्परा जोड़ते हैं, 
संस्कृत उपन्यास 'कादम्बरी' के प्रांगण में हिन्दी उपन्यास के विरवे 
को लगाते हैं, उनके इस साहस को महात्राह्मण शब्द की नाई 
महासाहस ही कहना पड़ेगा । 

वास्तव में हिन्दी उपन्यास का जन्म पश्चिमी गोद में हुआ | 
अंगरेजी के उपन्यासों तथा बड़ला के उपन्यास-सहोदरों को देख 
हिन्दी में भी ऐसी वस्तु लाने की इच्छा हिन्दी प्रेमियों को हुई । 
परिडत रामचन्द्र शुक्ल किशोरीलाल गोस्वामीजी को हिन्दी का 
प्रथम उपन्यासकार स्वीकार करते हैं ! उधर पदुमलाल पुन्नालाल 
बरुशी 'कुछ' नामक पुस्तक में इस पद पर खन्नीजी? को आसीन 
करना चाहते हैं । दोनों के उपन्यास निकट समय ही प्रकाशित 
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हुए। किन्तु किशोरीज्ञाल गोस्वामी जी का उपन्यास दो व पूर्व 
( १्य८६ में ) जनता के सामने आ गया । यहाँ एक प्रश्न स्त्रभावत 
उठता है, कि भारतेन्दु जी जिन्होंने हिन्दी को सबतोमुखी उन्नति में 
सहयोग दिया, हिन्दी माँ के चरणों में धन के साथ-साथ कविता, 
आलोचना, नाटक, निवन्प. पत्र पत्रिकरायें दीं, उन्होंने उपन्यास से 
क्यों माँ को वबख्बित रक्खा ? 

भारतेन्दजी का ध्यान इस ओर भी था । भारतेन्द जी ने 
अमृतसर निवासी सन्‍्तोीष को लिखा था “जसे भाषा में अब कुछ 
नादक बन गये हैं अब तक उपन्यास नहीं बन हैं। आप या 
हमारे पत्रके योग्य सम्पादक जैसे बा० काशीनाथ व गो ० राधाचरण 
जी कोई भी उपन्यास लिखें तो उत्तम हो । 

हिन्दी के उन्नायक भारतेन्दु वा० हरिश्वन्द्र जी ने स्वयम भी 
उपन्यास लिखते का प्रयत्न किया। किन्तु प्रिधि गति बाम सदा 
सब काहू |! हिन्दी के भाग्य में यह सुख न था । उनका उपन्यास 
अपूर्! रह गया | या तो उन्होंने स्वयं प्रयत्न त्याग दिया अथवा 
काल ने छुद्टा दिया। भारतेन्दु युग में कुछ उपन्यास, परीक्षा गुरु 
(लि० श्रीनिवासदास) श्यामा स्वप्त (ल्े" 5० जभगमोहनसिद्द) आश्चर्य 
वृतानत (ज्ञे> अम्विकादतत व्यास), सो अज्ञान एक सुजान (ले 
बालकष्ण भट्ट) निस्स|हाय हिंदू | ले? राधाकृष्ण निर्मित हुए किन्तु 
तिस्सन्देह ये सेब उपन्यास की साहित्यिक संज्ञा के योग्य नहीं | 
इनमें परीक्षागुरुअवश्य दूसरों से बढ़कर है | नहीं तो सभी उपदेश 
बवृत्ति अथवा चमत्मार प्रदर्शन के लिए लिखे गए साधारण ग्रन्थ हैं । 

पूं० किशोरीलाल गोस्वामी ने छोटे-बड़े ६५ उपन्यास लिखे । 
पं० रामचन्द्र शुक्ल गोस्वामीज़ी के विषय में लिखते हैं. साहित्य 
की दृष्टि से हिन्दी का पहिला उपन्यासकार ।....और लोगों ने भी 

पत्यास लिखा, पर थे वास्तव में उपन्यासकार न थे | और जो चीजें 
लिखते लिखते वे उपन्यास की ओर भी जा पड़ते थे । पर गीस्वामी 
जी वहीं घर करके बेठ गये | गोस्पामीजी के उपन्यास शूज्भार भावना 
से तरद्धित हैं | पारसी थियोट्रिल कम्पनियों को नाई वे भी 
जनता को 'इश्कबाजी' का गरमागरम मसाज्ञा देना चाहते थे। 
उनके उपन्यासों के शोषेक ही प्रकट करते हैं. कि बिहारी की भाँति 
कृष्ण को छोड़ राधिका उनके उद्देश्य ज्षेत्र में है | कुछ नाम ये हैं-- 
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चपला या नव्यसमाज चित्र, तारा, रजिया बेगम, मल्लिक़ा 
देवी वा बंग सरोजनी, ज्ञील्ावती वा आदश सती, राजकुमारी 
स्वर्गीय कुसुम वा कुसुमकुमारी, तरुण तपस्वनी वा कुटीर वासित्ती 
हृद्यहारिणी वा आदर्श्मणी, लबंगलता या आदश बाकज्षा, 
कनक कुसुम या मसताना; प्रेममयी, शुलक्लबहार, इन्दुमती था बन- 
विहंगिनी, ज्ञावप्यमयो, प्रशयनि-परिणुय, चंन्द्रब॒ती वा कुल्लदा, 
कुतूहल, हीराबाई या बेहयाई का बुरका | "हा 

नामों को साथक करने वाली घटनाएं द्वी नहीं, गोस्वामीजी 
ने अपने उपन्यासों के परिच्छेदों का नामकरण भी शृब्डार-भावता 
के अनुकूल किया हैं । 'मदनसोहिनी” में परिच्छेदों के नाम इस 
प्रकार हें--अंकुर, पल्‍लव, शाखा, पुष्प, सुरभि पराग, पत्च, मधु 
आस्वादन, .परितृप्ति। काम-शास्त्र या कोक-शास्त्र के ज्ञाता इन 
तामों के अथ भी समझ जाएगे। महाराणा अमरसिह' की पुत्री 
प्रातः स्मरणीय वीराग्रणी प्रसिद्ध देशभक्त प्रतापकी पोन्री 'इश्क बाजी” 
के खेल खेलती फिरती दह्ैं। वह हुस्न के बाजार में लुटती और 
लूटती फिरती है। एक एक स्थान पर कहती है-- 
.. “जनाब शाहजादा साहब ! अगर नाजनियाँ नाजो नखरे या 

खाई जाहिर न करें तो फिर आशिकों के सच्चे इश्क का जोह्ूर 

क्योंकर मालूम हो |” 

ठोक, नाजोनखरों से इश्क की परीक्षा की जाती है। गो० 
के उपन्यासों में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को भाँति पात्रों के अनुसार 
भाषा बदलती है | मुसलमान ही उद्‌ नहीं बोलते; मुसलमानों, से 
बात्तोज्ञाप करने वाले हिन्दू पात्र भी उदू का रंग चढ़ा कर हिन्दी _ 
बोलते हैं। प्रेमचन्द्र जी ने भी इस परम्परा को ग्रहण किया | 
इन उपन्यासों में चरित्र चित्रण का प्रयास नहीं। भारतेन्दु युग फे 
समान इस ल्लपन्यासकार ने भी भक्ति एवं रीतिकाज्ञ का सम्मिश्रण 
किया है। शद्जार के साथ साथ आदर्श को उपदेश का बहुत ध्यान 
रक्‍खा है। प्रत्येक उपन्यास में परताकार उपग्रादश अवश्य आ 
खड़ा होगा; उपदेश अवश्य दिया जाएगा। प्रेमचन्द जी ने भी 

दश का ध्यान बराबर रकक्‍्खा है, किन्तु गुप्त रूप से यथाथ को 
नींब पर आदश-अडद्डाज्िका खड़ी को है जो चारों ओर प्रकाश की 
तीघ्र किरणें अपने पास-से फेक रही है। जद्दों आदश गुप्त रूप 
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से अपने आप चुपके से आ खड़ा हो, वहाँ कल्ला की उत्तमता है । 
किन्तु जहाँ उपदेश देने की प्रद्वत्ति मुंह बाए झा खड़ी हो, वहाँ 
कला का वास्तविक रूप न रहेगा। गोस्वामी जी ने आदश के 
सामने कीई पदों नहीं रक्‍्खा | 
इसी समय हिन्दी संसार में श्री देवकोनन्दन खन्रो ने चन्द्रकांता 
७ भाग एवं चन्द्रकान्ता संतति २४ भाग द्वारा युगांतकाल ला 
दिया | यह समय ही ऐसा था कि हिन्दी में उपन्यास पाठक बनाने 
भे और खन्नीजी ने समयोचित चीज दी। न सही उसमें चरित्र 
विकास, न सही फड़कते वाक्य और सजीघ वात्तोल्ञाप, न सही 
इन्दात्मक भावों का संघष; पर उनमें एक बात है, एक बड़ी 
विशेषता है| वह है कथानक को मनोरंजकता | बस हाथ में लेने 
की देर हैं कि आप खाना-पोना, सोना-पढ़ना सब भूल जाएंगे। 
ऐसा आड्डलावद्ध मनोरंजक तथा साथ ही इतना विशाल कथा ्षेत्र 
य कोई भी उपन्यासकार नहीं दे सका है, हिन्दी ही में नहीं, 
अन्य आधुनिक सम्पन्न भाषाओं में भी । असंख्य अहिन्दी उपन्यास- 
प्रेमियों ने खनत्री जी की 'चन्द्रकान्ता एवं संतति” के आकषणपूर्ण 
अध्ययन के लिए हिन्दी सोखी । यदि प्रसिद्ध के विचार से किसी 
लेखक का स्थान निधोरित किया जाय तो तुलसीदास के बाद 
सबसे अधिक पाठक खत्री जी के ही पाये जाएंगे। डा० श्रीकृष्ण 
ल्लाल के शब्दों में 'चन्द्रकान्ता हिन्दी का प्रथम साहित्यिक उपन्यास 
है! | खत्री जी के भूल भुल्ग्या जेसे मस्तिष्क की प्रशंसा अवश्य ही 
करनी पड़ेगी | कहते हैं, उनका मस्तिष्क था भी ऐसा ही | रास्ता 
चलते एक स्थान पर बेठकर आगे की कथा लिखकर सिर पर खड़े 
छापेखाने के नौकर को दे दिया करते थे | चन्द्रकान्ता एवं संतत्ति 
तिल्िस्म ओर ऐशय्यारों का उपन्यास है जो हमारे जीवन से दूर 
प्रथ्वी के गर्भ में अथवा कल्पना की सीढ़ियों पर अ्तरता-चढ़ता 
चलता है | 
इस तिलिस्म वातावरण का मानवीकरण कर गोपातल्नराम जी 
गहमरी हमारे सामने आए । खत्रीजी के ऐयार यहाँ गुप्तचर बन 
गए जिनको 'जासूस' कहा गया है | तिल्िस्मों का स्थान चक्करदार 
मकान या दूकानें ले लेती हैं। अन्यथा कोतूहल बद्ध क घटनाएँ 
यहाँ भी बेसी ही हैं, भूल-भुलग्या का वातावरण यहाँ भी दे, यह 
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बात अवश्य है गहमरीजी, खन्नीजी की अपेक्षा वास्तविक जीवन के 
अधिक निकट आगए | 'लखलखा' सु घाने वाला भूतनाथ हमारे संसार 
में नहीं, पर रहस्यमयी मृत्यु का पता लगाने वाल्ला हाड़ माँस का 
पुतला-जासूस-हमारे मध्य का है । इड्जलेंग्ड में फिलिप ओपेनहम, 
शरलाक, होम्स, एडगर वेलेस इ० कई असिद्ध जासूसी उपन्यासकार 
हो गए हैं। वहाँ ब्लेक सिरीज, सिक्‍सपेंस सिरीज. फोरपेंस 
सिरीज जैसी कम मूल्य को जासूसी पुस्तक धड़ाधड़ निकलीं । उसी 
प्रकार गहमरीजी हमारे हिन्दी के जासूसी उपन्यासकारों में 
श्रेष्ठतम हैं जिनका पत्र 'जासूस' एवं जिनकी रोमांचकारी पुस्तकें 
खूब बिकीं | ये उपन्यास भी घटना प्रधान थे । चरित्र विक्रास को 
ओर इनमें भी ध्यान नथा। जेसे गाँव में रात्रि को एक बूढ़ा 
आठ बजे से ११ बजे तक घुमावदार कहानी अनार रानी! या 
“विक्रम का तख्त' सुनाता है, उससे अधिक परिष्कृत रूप में खन्नी 
भी तथा गहमरी जी के उपन्यास बने | किन्तु थे वे विस्तार प्राप्त 
आख्यान ही, गाँव की लम्बी कहानियाँ ही जैसे ! 
हिन्दू समाज ५२ तरस खाकर लज्जाराम मेहता ने कुछ 
उपन्यास लिखे। श्री महताजी सफल सम्पादक थे पर आपने 
उपन्यास क्षेत्र में भी टाँग अड्ाई, कुछ बटोर-बटार के ऊधे सूधे 
बीज बोए | फल लगे “धूत रसिक लाह्न', हिन्दू ग्रहस्थ, आदश 
दम्पक्ति, बिगड़े का सुधार, आदश हिन्दू । पता नहीं इनके द्वारा 
मेहताजी हिन्दुओं का कितना सुधार कर सके, या किसे आदशे 
हिन्दू बना सके, किन्तु उपन्यास साहित्य का न कुछ सुधार हुआ, 
न कोई उपन्यास का आदर्श ही खड़ा हुआ | वास्तव में मेहताजी 
में न उपन्यास लिखने की प्रतिभा थी, न शक्ति । बद्चला उपन्यास 
तथा उस भाषा से अनूदित ग्रन्थों की चकाचोंध में आकर 
बा० बजन्ंदनसहाय ने कुछ भाव प्रधान उपन्यास भो रचे। 
सौंदर्योपासक, राधाकांत, राजेन्द्रमाज़्ती आदि उनके कुछ उपन्यास 
हैं। 'मुलम्मा' मुल्म्मा दे | उसी प्रकार अनुकरण कभी-कभी सफल 
हो पाता है। थोड़ी सी असावधानी से अनुकरण टििंगुण हानि 
पहुँचाता द्वै! पश्चिम के अनुकरण के श्रामक बवण्डर में पड़े 
हुत से भारतीय अपना पन भी भूल बेठे थे | ब्रजनन्दनसहायजी 
के ये उपन्यास भी नितान्‍्त असफल रहे । उपन्यास का प्रधान 
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तक्त--मनोरजञक कथानक--इनमें दिखाई ,ही नहीं पड़ता । 
घटनाओं का बड़ा अभाव है। यहाँ तो एक सौन्दय प्रेमी का मन 
घबड़ाता, चिहुँकता, रोता, कक्षपता, ठीसमारता, तड़पता फिरता 
है। मन को भावुकता का ह्वी प्रदर्शन द्वैे। स्वयं लेखक भी इस 
बात को जानता था कि मेरे उपन्यास जनता का अच्छे न लगेंगे | 
सोदर्योपासक के उपसंहार में बह लिखता है कि “जनता का 
“““रजन इससे अधिक न होगा ।' फिर लिखा क्‍यों ? उसी भावना से 
जेसे कई तुक्काड आज भी समभते हैं कि हमारी कविताएं तुलसी 
से अधिक ज्ञोक मज़्लकारी ओर सूर से अधिक ल्ोकरजक होंगी | 
इसके पश्चात्‌ हमारे हिन्दी उपन्यास का स्वणंयुग आता है | 
इस भव्य एबं गौरवशाली युग का निर्माता है एक महान व्यक्ति 
जिसकी ठक्कर का उपन्यासकार अभी तक तो हिन्दी माँ को कोख 
से जनमा नहीं, जिसको यश भित्ति पर हमारा मान मन्दिर बन 
रहा है, जिसके नाम पर हमभ॑ गव है, जिसके बल पर हमारा 
मस्तक ऊचा है| वह है हमारा ओपन्यासिक सम्राट स्थ० प्रेमचन्द्‌ 
जिनके विषय में जनेन्द्रजी कहते हैं "'प्रेमचन्दजी हिन्दी के संबसे 
बड़े लेखक हैं ''में फिर भी प्रेमचन्द जी को हिन्दी का नहीं संसार 
का लेखक मानता हूं |” 
प्रेमचन्दजी ने पूर्ववर्ती उपन्‍्यासकारों से कुछ लिया ओर पर- 
वर्ती औपन्यासिकों को कुछ दिया। बा० देवकीनन्दन के सदृश 
उन्हांने अपने उपन्यासों को विस्तार दिया, खत्री जी तथा गहमरी 
जी की नाई अपने उपन्यासों को घटना-प्रधान बनाकर मनोरंजकता 
भी भरी | पारसी थियेदर नाठकों में दो कहानी समानान्तर चलती 
थीं, एक गम्भीर और एक हास्यरस की | प्रेमचनद्‌ जी के उपन्यासों 
में भी दो कथाएं चलती हैं तथा पारसी थियेदर-नाठकों के समान 
इन दोनों कटद्दानियों का सम्बन्ध बहुत क्षीण है | बंगला की सस्ती 
भावुकता से उन्होंने हिन्द का पीछा अवश्य छुड़ाया था, किन्तु चित्रों 
को कट्दी-कहीं भावुकता अवश्य दो और सुन्दर बनाया । किशारी 
लाल गोस्वामी के खुले श्गार को तो नहीं अपनाया किन्तु प्रत्येक 
उपन्यास में प्रशय को अवश्य ग्रमुखता दी । उनका प्रत्येक उपन्यास 
एक वा अधिक प्रणय गाथाओं से भरा है । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 
पात्रों म॑ स्वाभाविकता जाने के स्षिए कई भाषाओं का प्रयोग 
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किया | किशोरील्ाज् गोस्वामी तथा पारसी थियेटर नाठढकों में 
हिन्दू मुसलमानों को बोली में भिन्नता थी। इसी भिन्नता को 
प्रेमचन्द्‌ जी ने स्थिर रक्खा | उनके मुसल्लमान पात्र यह भाषा 
बोलते हैं--“जब से हुजूर तशरीफ ले गए, मेंने भी नौकरी को 
सल्लाम किया । जिन्दगी शिकम पवरी में गुजरी जाती थी । इरादा 
हुआ कुछ दिन कौस को खिद्मत करू । इसी गरज से अंज़ुमन 
इत्तहाद' खोल रक्खी है ।”? 
( प्रेमाश्रस ) 

उनका हिन्दू कहता द्वे--भाई में प्रश्नों का कायल नहीं। में 
चाहता हूँ हमारा जीवन हमारे सिद्धान्तों के अनुकूल हो। आप 
कृषकों के शुभेच्छु हैं, ( गोदान ) 

उन्होंने परचर्ती उपन्यासकारों से जितना लिया उससे अधिक 
दिया । प्रेमचन्द जी का आदश सामने रख हिन्दो के सेकड़ों लेखक 
अच्छे उपन्यासकार बन गए | विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक' तथा 
चतुसन शास्त्री ने उनको शेज्ञी को अपनाया । वृन्द्राबनलाल्न वर्मा 
ने उनकी वशुन-पद्धति को ग्रहण किया । भगवतीचरण वर्मा ने 
उनके समान समस्याएं” सामने रक्‍्खीं, हाँ उनके सुल्षकाने के 
मांगे में वे दूसरी ओर गए । सुद्शन जी, अश्क जी आदि अनेक 
लेखकों न उनकी भाषा को आदशे मान लिया । हिन्दी में आदर्श 
पूरक उपन्यास अधिक मात्रा म॑ आए, यहाँ प्रेमचन्द जी के अभाव 
ने भी बड़ा काम किया। अनेक नवयुवक उनके उपन्यासों ज॑ 
कहानियों को पढ़कर कुछ लिखने बेठ गए | 

प्रेमचन्द जी की अपनी देन हिंदी को बहुत बड़ी है । उन्हांन 
अपू्ण मज्ञल़सूत्र' सहित १९ उपन्यास दिए | ११ को संख्या खत्रा 
जी या गोस्वामी जी के सामने कुछ नहीं । मात्रा का मूल्य नहीं, 
मूल्य है उन उपन्यासों की गरिमा का। हिंदी हो नहीं भारत के थे 
सबसे पहिल्ले उपन्यासकार थे जिन्होंने नागरिक जनता का ध्यान 
ग्राम्यजीवन की कठिनाइयाँ की ओर आकर्षित किया। हिद्दी में 
अेमचन्दुजी के समय तक घामिक तथा सामाजिक उपन्यास बन चुके 
थे | प्रेमचंदजी पहिले लेखक थे जिन्हाने राजनीतिक उपन्यास इतना 
प्रचुरता से लिखि । उस समय तक कृषकों की दयनीय दशा का 
चित्रकार न हुआ था | श्रेमचंदजी ने अपनी सजीब तथा मनमोहक 
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लेखनी से ऋषकों को वाह्य तथा आंतरिक दशा का पूर्ण चित्र उत्तारा; 
उनकी जीवन सम्बंधी प्रायः सभी समस्याओं को सामने लाए ; 
जमींदार, महाजन एवम्‌ राज्यकमंचारी के असबद्य अत्याचारों का 
ढिंढोरा पीटा ; पण्डा, पुज्ञारी, उच्च वर्गीय गाँव के महापुरुष, सामा- 
जिक सटमानी--सबों का पदों फास किया तथा ग्रामीणों की पार- 
स्परिक, कौटुम्बिक, सामाजिक तथा धार्मिक त्रुटियों की ओर ध्यान 
खींचा । यही प्रेमचंद्जी को विशेषता है । इसके साथ ह्विंदू समाज 
की सभी बुराइयों को भी लिया । दहेज, विधवा विबाह, मूर्तिपूजा, 
ऊँच-नीच का भाव, अनमेल विवाह, अंध विश्वास, परम्परा मोह, 
कोटुम्बिक कलह, अशिक्षा, आधुनिक शिक्षा, खान पान में छूत, बिप्र- 
भय, ज्योतिष इत्यादि असख्य समस्याएं सामने लाए हैं । आज की 
महाजनी सभ्यता को भी भूले नही हैं जिसकी नींव है यंत्रीकरण? 
गॉव के किसान मजदूर जन किस प्रकार इस यन्त्रीकरण से नष्ठ- 
भ्रष्ट कर दिये जाते हैं, यह रघज्न-भूमि में अच्छी प्रकांर प्रदर्शित 
किया । 

प्रेमचंद जी से पूत के उपन्यासों में 'नाटकत्व” को मात्रा बहुत 
ही कम थी | प्रेमचंद जी न इस पर विशेष ध्यान दिया। उनके पात्र 
मतोवेज्ञानिक हैं और हैं हमारे संसार के | प्रेमचंद जब स्वयं 
लिखते हैं--“भ उपन्यास को मानव जीवन--का चित्र सात्र सम- 
भता हूँ”, तब उनसे यही आशा थो कि वे यथाथ जीवन-हमारे 
वास्तविक जीवन की पूरा ऋकियाँ दिखायेंगे | सौभाग्य से हुआ 
भी ऐसा ही। प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों का विस्तृत, गौरवा 
न्वित एवम्‌ आकर्षक भवन यथाशे की भित्ति पर खड़ा किया | किंतु 
यह नरन यथाथे न था । कोरा यथाशे हमारे जीवन के लिए हित 
कारी नहीं । “अमंगल यथा्े अग्राह्म है, मज्ञलमय यथा संग्रहणीय 
है यदि वह अपवाद रूप भी हो” यह प्रेमचंद जी का दृढ़ सिद्धांत 
था । अतः उन्‍होंने यथाणेबाद में आदर्शवाद का मिश्रण कर उसे 
सज़्लमय बना दिया | उनका यथाशेबाद अंत म॑ एक गंतव्य स्थान 
पर पहुंच जाता है जहाँ परम पावन; मद्गलकारी, सुख शांति दाता 
'आदश' देव बेठा है ! यही प्रेमचन्दरजी का आदर्शोन्सुख यथार्थवाद्‌ 
गोदान जेंसे यथारथवादी उपन्यास में भी यह आदशेबाद का ऋषि 
समाज की मझल कामना से आ छिप बेठा है। अनेक समालोचकां 
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ने प्रेमचनद जी को आदशंवादिता पर आक्तेप किये हैं। कोई उन्हें 
उपदेशक बताता है, तो कोई प्रचारक कह उनके ऊपर कीचड़ उछा- 
लता है | कोई आदश भावना पर कठोर आघात करता हैं, तो काई 
उन्हें भूतकाल़्वासी' कह खिल्ली उड़ाता है। इन समाल्ोचकों के 
मत में यदि प्रमचन्द जी में आदश स्थापना की हठ न होती तो 
बहुत उत्तम हाता | श्रोलदक्मीसहाय सिनहा (सा० संदेश जुल्लाई ४८) 
में प्रेमचन्द्र के आदश्शवाद पर कुठाराघात करते हुए कहते हैं-- 
प्रेमचन्दर की यथाथंब्रादिता उनके आदर्शवाद का पोषक बनकर 
उनकी कला को सजीवता देने में समथ रही, इसमें बहुत संदेह है। 
कितु यदि प्रेमचन्द में सं आदशेवादिता निकाल दीजिए, प्रेमचन्द 
न रहेंगे जिस प्रकार तुलसीमें से भक्ति और सामाजिक थम निकाल 
देने से कुछ नहीं वचता | प्रेमचन्द्‌ की यथाथवादिता के पीछे छिपी 
आदशवादिता ने हो उन्हें एक विशेष स्थान दिया, जिस प्रकार 
टाह्नस्टाय को मिला । प्रेमचन्द्‌ रत्रींद्र तथा टाल्लस्टाय की श्रेणी के 
लेखक हैं, शग्त्‌ तथा डिकेंस की कोटि में प्रवेश नहीं करते | यही 
भारतीयता है और यही है प्रेमचन्द्वादिता । प्रेमचन्द ने हिंदी का 
मस्तक उन्नत किया | संसार के श्रेष्ठ उपन्यासकारों में उनका स्थान 
है ओर हिंदी के ज्ञान विस्तार के साथ वह पद ऊँचा ही होता 
जायूगा | 

प्रेमचन्द्‌ के पश्चात्‌ हिंदी उपन्यास क्षेत्र में उपन्यास-कहानियों 
की बाढ़ सी आगई | आज सबस अधिक क्षेखनी की गति उपन्यास 
कलेत्र पर वेगवान है | उपन्यासकार बरसाती कृषि के समान 
बढ़ गये हैं। यह बड़ा शुभ लजण है । आज का हिंदी साहित्यिक 
उपन्यास लेखक बनने का लोभ संवरण करने में कठिनता पाता 
है | प्रसाद ने उपन्यास लिखे | कवि तथा नाटककार भट्ट जी ने भी 
एक उपन्यास लिखा है। कविवर मोहनलाज़ महतो वियोगी इस 
दशा में कई पुस्तक लिख चुके हैं | नाटककार गोविद्वल्लभ पंत! ने 
उपन्यासों द्वारा माँ की सेवा की है ! इल्लाचंद्र जोशी, सुमित्राकुमारी 
सिनह्वा, निराला जी, भगवतीचरण वसों, सियारामशरण गुप्त 
आदि अनेक कवि हैं जो उपन्यास ज्षेत्र में भी पग बढ़ा रहे है। 
इससे उपन्यास प्रियता का अनुमान हो सकता है | 

पर प्रश्न है, आधुनिक युग में उपन्यास साहित्य का मूल्य क्‍या 
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है? उपन्यास प्रगति पथ पर अग्नमसर है या नहीं ? क्या प्रेमचन्दजी 
का स्थान रिक्त ही रहेगा हमारा उपन्यास-साहित्य प्रगति पथ पर 
है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं । प्रेमचन्दजी के स्थान की पूर्ति 
करने वाला उपन्यासकार अभी तक तो नहीं दिखाई दिया किंतु 
भविष्य उज्ज्वल है । आज अनेक उपन्यासकार आगे बढ़ रहे हैं | 
आज के उपन्यास युग का साथक नाम होगा “वमो युग । वर्मा 
बन्धु आज के उपन्यास संसार में सबसे अलग खड़े दीप्ति बिखेर 
रहे हैं। वे हैं बृन्दावनलाल वो! तथा 'सगवतीचरण बसों? । बृन्दा 
बनलाल वर्मा में चित्रण शक्ति बड़ी प्रबल है । उन्होंने ऐतिहासिक 
रोमांच लिखे हैं | उनके “गढ़ कुण्डार! पर पुरस्कार मिल चुका है । 
उनके ऐतिहासिक रोमांच हिन्दी की एक बड़ी कमी को पूरा कर 
रहे हैं । इनके उपन्यास बड़े लोकप्रिय हुए हैं। प्रेमचन्द की-सी 
“उच्च बणन शक्ति! रोचक कथानक एवं उत्तम चरित्र-चित्रण के साथ 
कहीं भाषा की प्रवाहमय प्रबल शक्ति भो साथ होती तो सोने में 
सुह्दागा मिल जाती । भगवतीचरण वमो न दूसरा क्षेत्र प्रहण 
किया है. | ये समस्यामूलक उपन्यास सिख रहे हैं। जीवन की साब 
भौम सामाजिक ( पाप-पुण्य ) तथा राजनेतिक ( गांधीवाद, समा: 
जवाद, साम्यवाद ) समस्याओं की अपने ढज्ञ से व्याख्या कर चुप 
हं जाते हैं | हमें आशा है कि शैज्ञीकों अधिक ग्रोढ़ता तथा विचारों 
की अधिक स्पष्ठता के साथ लेखक की तोन वर्ष को भूमिका में की 
गई आशा ( संसार के सवब-श्रेष्ठ उपन्यासकारों में गणना” ) 
पूरी होगी । 


शैली की दृष्ठि से 'डग्नजी' ने हिन्दी जगत में भूकम्प ल्ञा दिया 
था | यदि “उम्रजी” अंग्रेज़ी के 'रेनाल्ड' का अनुगमन कर समाज के 
अशखछीज्ञ भाग पर दृष्टि न डालकर, महात्मा ईसा! तथा 'चिनगा- 
रियों! को क्यारियाँ सजा पाते तो आज सम्भवतः वे हिन्दी के भ्रेष्ठ- 
तम उपन्याकारों में स्थान पा गए होते । इसी प्रकार श्री चतुरसेन 
जी शास्त्री ने सुन्दर भाषा में सरल प्रवाह से गतिवान मनोरंजक 
उपन्यास दिए। यदि अधिक संयत हो शास्त्री जी चारित्रिक विशे- 
षताओं को पनपा देते तो बड़ा उपकार होता जेनेन्द्र जी अपनी 
अलग सत्ता रखकर उपन्यास पाठकों को एक विशेष वस्तु दे रहे 
हैं। उनके उपन्यासों में कथानक की छटा नहीं। थे 'विश्लेषणात्मक' 
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उपन्यास हैं। मानवी प्रकृति के विश्लेषण पर उनका ध्यान रहता है । 
प्रेमचंदजी ने भो जेनेन्द्रजी की इस नूतनता का आदर किया था। 
हिंदी उपन्यात के एक अडज्ज की पूर्ति जनेन्द्रजी उद्योग के साथ कर 
रहे हैं | इसी प्रकार अन्य अनेक उपन्यासकार आज हिन्दी माँ का 
आँचल अपने अपने दृष्टिकोण से भर रहे हैं | उनमें कई उच्चस्थान-- 
पर आ विराजे हैं | रांगेय राघव, राहुल सॉस्क्रतायन, रोधिकारमण 
प्रधादर्सिह, सवेदानन्द वर्मो, यशपाल) अज्ञेय जी आदि अनेक 
लेखक हमारी भविष्य आशाओं का प्रदीप बन रहे हैं । 
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एक भाषा ओर लिपि का प्रश्न 


हमारे देश की भिन्न भिन्न प्रचलित बोलियों की संख्या न जाने 
कितनी हैं किन्तु आसाम, बिहार ओर उडीसा के कुछ पहाड़ी प्रदेशों 
को यदि न गिनें तो बाकी सारे देश में बोली जाने वाल्ली मुख्य 
भाषाएँ लगभग एक दज न हैं | इनमें से चार भाषाओं आसामी 
पश्तो, काश्मीरी व सिन्‍्धी के बोलने वालों की संख्या लाखों में ही 
सीमित है. किन्तु आसाम, सीमाप्रान्त, सिन्ध व काश्मीर प्रदेशों 
की मातृभाषा होने के कारण ये मुख्य हो गयो हैं। आसामी, पश्तो 
तथा सिन्‍्धी अपने-अपने प्रदेश की अदालती भाषाएं हैं और उनका 
साहित्य भी है । काश्मीर की भाषा काश्मीरी है। इसमें प्राचीन 
साहित्य तो अवश्य है कितु आजकल न तो वह वहाँ की राजभाषा 
है औरन साहित्य की । अब तो काश्मीर में उद्‌ -हिंदी का दी 
बोल-बाला है | 


देश की अन्य चार भाषाओं मलयाक्षम, उड़िया, गुजराती ब 
कानड़ी के बोलने वालों को संख्या एक-एक करोड़ से अधिक दै और 
इनका अपना सुदर साहित्य भी है। शेष भाषाओं में से तामिल, 
तेलगू व मराठी के उपासक त्ञोग क्रमशः दो दो करोड़ से अधिक 
हैं । बंगला भाषा हमारे देश के साढ़े छः करोड़ निवासियों की 
मातृ-भाषा है ओर बहुतों की राय में इसका साहित्य हमारे देश 
की भाषाओं में सर्वोत्तम है | देश की सवोधिक प्रचलित भाषा 
हिन्दी हिन्दुस्तानी है| पन्द्रह करोड़ से भी अधिक व्यक्तियों की 
यह मातृभाषा है ओर इसके समभने वाले २४ करोड़ से भी अधिक 
हैं। भाषा की दृष्टि से पशञ्चञाब की समस्या बड़ी विकट है। इसके 
पूर्वी भाग में हिन्दुस्तानी बोल्ी जाती हे, मध्य भाग में पश्चाबी और 
पश्चिमी भाग में हिन्दी या हहेंड्रा | पञ्जञाबी साषा हिन्दी का ही 
एक परिवर्तित रूप है । ओर सिक्‍्खों के अतिरिक्त पञ्ञाव को अन्य 
जनता पढ़ने-लिखने में उसका अधिक प्रयोग नहीं करती | स्वयं 

श्ध्प 
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सिख भी व्यवहार में उद्‌ या हिन्दी को प्रमुखता देते हैं | हिन्दकी 
या खहेंढा को तो सिख भी अपनी मातृभाषा नहीं मानते। 
ऐसी हालत में यदि हम पदञ्ञाब को भी हिन्दी का ही प्रदेश मान 
लें तो हिन्दी भाषाभाषी जनता १७ करोड़ हो जाती है । 


नागरी या रोमन लिपि 


हमारे देश की इन बारह-तेरह भाषाओं की यदि लिपि एक 
होती तो यूरोप की भाँति यहाँ भी भिन्न-भिन्न भाषाओं के पढ़ने 
की सुविधा रहती, किन्तु दुर्भोग्यवश इन भाषाओं की लिपि भी 
अलग है | हिंदी व मराठी भाषाएं देवनागरी लिपि-में लिखी जाती 
हैं। बंगला, गुजराती, गुरुमुखी (पश्चाबी) उड़िया व आसामी 
लिपियों का भी आधार नागरी लिपि है, भेद है केवल रूप का | 
इन सब भाषाओं मं अक्षर वही हैं जो नागरी लिपि में हैँ किन्तु 
उनकी बनावट में थोड़ा भेद होगया है । मूल में वे एक ही हैं । यह्दी 
कारण है कि नागरीलिपि जाननेवाला व्यक्ति इन लिपियोंको सरलता 
से पढ़ लिख सकता है। इन में से बंगला, आसामी व जड़िया में से 
तो अत्यधिक साम्य है, खासकर पहली दो में दक्षिण भारत की चार 
भाषाओं तामिल, तेलगू कनाड़ी और मत़्याल्म के मूलाधार भी 
नागरी अन्षर हैं| किन्तु इनमें एक तो अक्षर अपेक्षाकृत कम हैं, दूसरे 
ध्वनि बही होते हुए भी उनकी बनावट या रूप इतना भिन्न दे कि 
नागरीलिपि से अभिज्ष व्यक्ति दक्षिण भारत की इन लिपियों को नहीं 
पढ़ सकता | इनमें तेलयू और कनाड़ी की लिपि एक है और तामिल 
ओर मलियोलम की एक है । हमारी नागरी लिपि की वरणमात्ता 
को लंका, बरमा व तिब्बत ने भी अपनाया है किन्तु उन्होंने भी 
अक्षरों के निमोण में अपनी सुविधा के अनुसार परिवर्तेत कर 
लिया है | इस प्रकार स्पष्ट है कि हमारे देश की अधिक भाषाओं 
ओर पड़ोसी देशों की भाषाओं की लिपि का आधार देवनागरी 
अक्षर हैं । यदि हमारे देशवासी एकत्र होकर इन भिन्न-भिन्न 
लिपियों के स्वरूप को छोड़कर कोई एक लिपि स्वीकार कर लें तो 
इन बारह पन्द्रह भाषाओं में बहुत कुछ साम्य व सामंजस्य स्थापित 
हो सकता है। पहले यूरोप में भी अनेक लिपियाँ प्रचलित थीं 
किन्तु वहाँ के ल्ञोगों ने अपना आग्रह छोड़कर सुविधा की दृष्टि से 
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रोमनलिपि को अपनी भाषा का आधार मान लिया है। इससे उस 
देश में भाषा-भेद होते हुए भी प्रेस व टाइप की सबंन्न समानता 
है ओर प्रत्येक देश में भिन्न-भिन्न भाषाओं का आसानी से प्रकाशन 
हो जाता है | यही नहीं--अब तो यह रोमन लिपि यूरोप से बाहर 
निकल्न कर अमेरिका, अफ्रीका और आट्रेलिया में भी सर्वेमान्य 
हो रही है और हमारे पादरी हमारे देश में भी इसे अपनाने 
लगे हैं। यूरोप के अनुकरण में यदि हमारे देशवासी नागरी या 
उस पर अवज्षम्बित किसी लिपि को अपनी भाषाओं के लिए अपना 
लें तो बड़ा लाभ हो सकता है। यदि यह न हुआ तो अन्य देशों 
की भाँति रोमनलिपि यहाँ भी आ घमके तो इसमें हम॑ अ्रचरज न 
मानना चाहिए । 
अरबी लिपि 

नागरी लिपि या उससे सम्बद्ध लिपियों के अतिरिक्त हमारे 
देश में एक अन्य लिपि का भी प्रचल्लन है। वह लिपि है अरबी 
ही | मध्य-युग में अफगान व मुगल विजेता इसे यहाँ ल्ञाये और 
अब उद्‌, सिन्धी व पश्तो की यह चालू लिपि है। सम्भव है कि 
आगे जाकर काश्मीरी भाषा के हिमायती भी इस लिपि को 
अपना लें। कारण यह है कि काश्मीरी भाषा के बोलने वालों में. 
६४ प्रतिशत ज्ञोग इस्लाम के मानने वाले हैं ओर इस्लाम के लिए 
अरबी लिपि सवमान्य है। सिंध व सीमाप्रांत के अधिक निवासी 
मुसलमान हैं अतः वहाँ की भाषाओं ने भी इस अरबी लिपि को 
आधार बनाया है | सिंधी, पश्तो व उद्‌ू लिपियों में स्थानीय 
सुविधाओं के कारण काफी भेद भी हो गया है कितु उनका मूल 
एक है | सिध में इस लिपि का प्रचल्लनन तहाँ के मुसलमानों के द्वारा 
नहीं हुआ अथातू हिंदुओं के द्वारा हुआ है। अग्नेजों के आने से 
पहले सिंध में मुसलमान अमीरों का राज्य था किंतु इनके दीवान 
अथवा दरबारी ज्ञोग प्रायः आमितल जाति के हिन्दू होते थे | उन 
दिनों सिंध की राजभाषा सिधी न होकर फारसी थी कितु सामान्य 
जनता नागरी या मुण्डी लिपि में सिधी भाषा पढ़ती थी । अड्गजरेजी 
राज आने पर सिध को अदालती भाषा सिंधी रखने का निर्णय 
हुआ | सवाल यह आया कि सिधी भाषा लिखी किस लिपि में 
जाय । सरकारी अफसर आम जनता को मुण्डी या. हिंदी में 
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लिखते देखते थे, अतः सिंधी भाषा को नागरी लिपि में रखना 
चाहते थे कितु प्रमुख आमिल लोग नागरी को नहीं, अरबी फारसी 
के वेत्ता थे । उनके आन्दोलन से सिंधी भाषा ने अरबी जामा पहन 
लिया और वह देश की अन्य भाषाओं से प्रथव्‌ हो गयी | आज 
यदि सिध की लिपि भी नागरी होती तो हमारे देश को भाषा- 
समस्‍या अधिक आवान रह सकती | उस हालत में केवल पश्तो 
व उदू का ही आधार अरबी लिपि होती । इनमें पश्तो सीमाग्रांत 
के पठानों की भाषा है | ये पठान हमारे देश में कम और पड़ोसी 
अफगानिस्तान में अधिक संख्या में आबाद हैं; अतः राष्ट्रोयता के 
आधार पर कभी भी भारत को छोड़कर अफगानिस्तान में समा 
सकते हैं । उस हाज्नत में केवल उद्‌ ही अरबी लिपि में होने के 
कारण नागरी लिपि का मुकाबला न कर सकतो किन्तु दुभौग्य से 
या सौभाग्य से यह अरबी लिपि देश की एक नहीं अनेक 
भाषाओं की मिलकियत है। अतः देश की ही लिपि है, हमें यह 
मानना चाहिए | हि 
दी उद का सवाल 

नागरी लिपि में ही हिंदुओं के धर्म ग्रन्थों की मूलभाषा संस्कृत 
करा लेखन होता है अतः नागरी जल्षिपि या उससे सम्बद्ध भाषाएं 
अपना शब्द भण्डार संस्कृत से भरने में सुविधा मानती हैं | इसी 
प्रकार अरबी लिपि में मुसलमानों के धर्मग्रंथ हैं अतः अरबी लिपि 
से सम्बद्ध भाषाएं अरबी भाषा से अपना शब्द भण्डार भरने में 
सुविधा पाती हैं। यही कारण दे कि हमारे देश की भाषाओं को 
स्पष्ठतः दो धाराएँ हो गयी हैं । एक जो संस्कृतमूलक हैं और 
दूसरी वे जो अरबीमूलक हैं। संख्या की दृष्टि से इनमें संस्क्ृतमूलक 
भाषाओं के वक्ता या लेखक अधिक हैं और अरबीमूलक भाषाओं 
के,कम | यह बहुसंख्या या अल्पसंख्या भी हमारे देश के संघष 
का एक मूल आधार है। वेसे तो हमारे देश की अधिक भाषाएँ 
संसक्ृतमूलक हैं और देव नागरी या उससे सम्बद्ध लिपि में दी 
लिखी जाती हैं | इनके मुकाबले में अरबीमूलक भाषाएं केवल दो 
हैं--सिन्धी और पश्तो । इन दोनों के बोलने या पढ़ने वालों को 
कुल संख्या अस्सी लाख है अतः बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक का 
विकट प्रश्न हमारे सामने न आना चाहिये । किन्तु भाग्यवश देश 
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के मध्य भाग में एक ऐसी भाषा है जिसके बोलने वाले पनद्रह 
करोड़ हैं ओर यह नागरी व अरबी दोनों लिपि में लिखी जाती है । 
इस भाषा का हो नाम हिन्दी उदू या हिन्दुस्तानी है | इमारे देश 
के अधिकाँश नेता इस भाषा को देश को राष्ट्रभाषा बनाना 


चाहते हैं । 
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डे।० हजारीप्रसाद दिवेदी-- 
हे आधुनिक लेखकों का उत्तरेदायित्व 


लेखक वह भी कहला सकते हैं जिनका लिखना उनके घर 
तक या मित्रों तक रह जाता है। पर आधुनिक लेखक से मतलब 
केवल उन्हीं लेखकों से है जिनका लिखा सवेसाधारण तक पहुँच 
जाता है। इसमें भी कई श्रेणियाँ हैं। सब के अलग-अलग ढंग 
के कार्य हैं, अलग-अलग ढंग के प्रभाव हैं । प्रेस आज का सबसे 
अधिक शक्तिशाली यन्त्र हे। तुलसीदास जी ने तीथे वारि का 
माहात्म्य वन करते समय लिखा था कि इसमें स्नान करके काक 
पिक हो जाया करते हैं और बक मयूर हो जाते हैं। प्रेस वह 
गंगा है जिसमें स्तान करने के बाद व्यक्तिगत विचार सामाजिक 
हो जाया करते हैं। एक वार जो बात प्रेस रूपी गंगा में स्नान 
करके निकली वह पब्लछिक' बन गई। प्रेस व इस महिमामयी 
शक्ति को आजकल सर्वत्र बहुत महत्त्व दिया जाने लगा है । 
शक्तिशाली सरकार प्रेस से त्रस्त रहा करती हैं ओर सब समय 
सतकता के साथ नियन्त्रण करतो रहती है | 

स्पष्ट है कि लेखक का कार्य सामाजिक उत्तरदायित्व का कतंव्य 
है | लेखक के विचारों की अच्छाई या बुराई को प्रभावित करती 
है । जन चित्र को प्रमावित, आन्दोजल्ञित और चालित करने वाली 
जितनी भी संस्थाएं आधुनिक समाज को ज्ञात दँ--समाचारपत्र, 
सिनेमा, विश्वविद्यालय, अदालतें, व्यवस्थापिका सभाए--सबको 
लेखक के क्रियात्मक सहयोग की जरूरत पड़ती है । सबको लेखन 
काये से पोषण मिलता है । वस्तुतः संसार जितना भी आगे बढ़ता 
है या पीछे हटता है, उल्लकता है या ठिठकता है, सबका प्रधान 
उत्तरदायित्व लेखकों पर द्वै । स्पष्ट है कि यह उत्तरदायित्व बहुत 
व्यापक और महान है | 

लेखकों की दो श्रेणियाँ हैं। एक वे हैं जो ज्ञान की शास्त्रीय 
व्याख्या करते हैं। अधिकतर उनकी कृतियाँ विशेषज्ञों के हाथ में 
जाती हैं जो धीर भाव से, ठण्डे दिमाग से इन कृतियों की परीक्षा 
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कर सकते हैं। परन्तु कुछ दूसरी श्रेणी के लेखक हैं जो साधारण 
पाठक के भावावेग को और उनके ऊपरले स्तर की और 
गहराई की चित्तवृत्तियों को उत्तेजित करते हैं और अपने विचार 
इसी माध्यम से जनचित्र में संचारित करते हैं। पहली श्रेणी के 
लेखक समाज के लिये उतने खतरनाक नहीं होते जितने दूसरी 
श्रणी वाले, क्‍योंकि विशेषज्ञ को सहज ही धोखा नहीं दिया जा 
सकता और धीरभाव के विवेचक को उच्तेजित नहीं किया जा 
सकता दूसरी श्रेणी के लेखक संसार को अधिक प्रभावित करते 
हैं ओर इसी लिये वे बहकने पर अधिक भयंकर और ढंग पर 
चलने पर अधिक उपकारक हो सकते हैं। साधारण भाषा में इस 
श्रणी के लेखक का साहित्यिक' कहा जाता दहै। समाज के 
सम्बन्ध में सबसे बड़ा उत्तरदायित्व इन्हीं लेखकों का है क्योंकि 
इनका प्रभाव साज्षात्‌ प्रबत्तित होता है | 

जिस युग में हम वास कर रहे हैं वह इतिहास के अन्यान्य 
युगों से बहुत भिन्न है। वेज्ञानिक साधनों ने इसे ऐसी अनेक 
विशेषताओं से संवाचित किया है जो पुराने युगों में अपरिचित 
थीं । आज के युग में किसी बात के प्रचारित होने में देर नहीं 
लगती । आज न्यूयाक में सभा बेठती है. कल मास्को की आँखें 
चौकन्ना हो उठती हैं. । नाना रत्रार्थों का ऐसा अनवस्त संघष चल्ल 
रह। है कि सब कामों में फुर्ती और ज्षिप्रकारिता का जोर बढ़ 
गया है | दुर्भाग्यवश गल्लत बातें ज्यादा फेल जाती हैं | चारों ओर 
सन्देह का वातात्रण है । सन्देह मनुष्य चित्र का सबसे विक्रृष्द 
भेदक शब्र है । एक वार जब यह मन में घर बना लेता है तो 
मनुष्य हर बात में षडयन्त्र का आभास पाने लगता दहै। इस 
समय राष्ट्रों के चित्र में वही सन्देह घर बना बेठा है। प्रत्येक 
बात में कोई न कोई उद्द श्य खोजा जाता है | एक राष्ट्र यदि दूसरे 
के साथ हाथ मिल्ााता है! तो तीसरे का हाथ अचानक तलवार की 
मूठ पर जा बैठता है। ऐसे शद्भा और सन्देह के वातावरण में 
कोई बढ़ी साधना हो ही नहीं सकती | यह कुछ ऐसा 'दिनन का 
फेर! है कि चुप बठना' ही उचित सलाह जान पढ़ती है। चारों 
ओर सशक दृष्टि, चारों ओर भयत्रस्त चेहरे, सवेत्र षडयन्त्र की 
गन्ब-ये बातें सनुष्य के सभी व्यवहारों को अन्त तक संद्र्धि 
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ओर भयद्भूर बना देती हैं। यह ऐसा दही है जिस में जितना भी 
दूध डालो दद्दी हाता जायगा । 

इसमें ऐसे लेखक हैं जो दूसरों का दोष रस लेके लिखते हैं | 
दोष को रस लेके लिखने का सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है कि 
जल्लेखक दोष को दोष के रूप में चित्रित कर रहा है। यह ता का! 
हानि को बात नहीं है। हानि है लेखक को आसक्त दृष्टि | कोई 
जब दोष में रस लेने लगता द्वेती असक्ष में उसकी दृष्टि आसक्त 
अतएव सोहाविष्ट हो जाती है ओर वह अनासक्त भाव से सचाई 
को नहीं देखता | प्रत्येक जाति के संस्कारों में दूसरी जाति वाल्ले 
को कुछ ऐसी बातें दिख जाती हैं जो उसे अच्छी नहीं लगतीं | 
उस पर ठण्डे दिमाग से विचार किए बिना अनगंत ल्लेखनों चलाना 
अनुचित है | एसे विदेशी लेखक जो इस देश को क्षुब्ध करने वाक्ी 
पुस्तकें लिखते हैं, आदश नहीं हैं। क्योंकि उन्होंने सच्चाई को ठीक 
ठीक नहीं देखा । उनकी दृष्टि गन्द्गी तक जाकर रुक गई । विशाल 
प्रासाद में केवल्ल मोरियों की ही ओर देखना, सही देखना नहों 
है। ऐसा देखने वाल्ा अच्छे उद्द श्यों से चाल्नित नहीं होता। वह 
दोषी को बदनाम करके कुछ अपना मतल्नब सिद्ध करना चाहता 
हैं। जब बात-बात में गल्नत-फहमी फेल्लनने का अन्देशा हो, तब 
लिखने वालों को बहुत सावधानी से काम लेना चाहिए | 

प्रत्येक लेखक से संसार की नीति के प्रभावित होने की सम्भा- 
वना बराबर नहीं है । कोई कम प्रभावित करता दे कोई अधिक | 
किन्तु प्रभावित सभी करते हैं। यह समभना भूल है कि जिसकी 
रचना कम लोग पढ़ते हैं, बह उत्तरदायित्व का पालन ठीक-ठीक 
नहीं भी करे तो कोई हज नहीं है । इस क्रम संकोचनशील ज्ञगत्‌ 
में एक आदमी को गुमराह करने से सी कभी-कभी सयछुर हानि 
की सम्भावना होती दे । एक आदमी को भी अगर ठीक से सह। 
रास्ते पर लगा दिया जाय तो संसार का असीम उपकार होगा | 
यह समभना कि हमारा अभावन्कषेत्र कम हैं या छोटा है; अतएब 
हमारा उत्तरदायित्व भी कम है या छोटा है, गक्नत सममना हे | 
छोटा लेखक हो या बढ़ा, समाज के प्रति उसका उत्तरदायित्व वही 
है | उसे रांसार की वर्तमान समस्याओं का ठोक-ठोीक समझना 
चाहिए ओर शान्त चित्त से सोचना चाहिए कि मनुष्य को सनुष्यत्व 
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के लक्ष्य तक ले जाने में कौन-कौन सी शक्तियाँ सहायक हैं और 
कौन कौन सी बाधक । फिर उस सहायक शक्तियों के प्रति सहानु- 
भूति उत्पन्न करनी चाहिए ओर बाधक तत्तवों के प्रति विरक्ति । 

इधर यह कहा जाने लगा है कि लेखक को ज्ञान की साधना 
ज्ञान प्राप्ति के उच् श्य से ही करनी चाहिए। कल्ला कल्ा के लिए है, 
साहित्य साहित्य के लिए है--इनका और कोई प्रयोजन नहीं है । 
इस कथन के दो अथ हो सकते हैं--एक तो यह कि जब साहित्य- 
लेखक साहित्य लिखने लगे तो उसे केवल साहित्य के नियमों और 
रूढियों का ध्यान रखना चाहिए, दुनिया के और भमेलों में नहीं 
पड़ना चाहिए। और दूसरा अथे यह हो सकता है कि लेखक 
मनुष्य को कल्याण की आर ले जाने का भ्रयत्न करे। यह तो 
बांछनीय ही है, पर वह कल्याणवाद लेखक के लेख के ऊपर ऊपर 
उतरराता न रहे बल्कि सरस भन्निमा के नोचे दबा रहे, प्रवाह में 
घुला रहे | जिस प्रकार माता का दूध बच्चे के लिये हितकारक तो 
है पर वह हितकारिता ऊपर-ऊपर उसमें उतारती नहीं रहती, 
दूध के माधुय में, तारल्य में, सहजपच्चयता में घुली-मिली रहती 
हैं। बच्चे की यह पता भी नहीं चलता कि बह पुष्टिकारक रस 
पी रहा है | उसे तो केवल माधुय ही उसकी ओर आकृष्ट करता 
है। साहित्य में भी हितकारिता इसी प्रकार घुल्ी-मित्नी हो, तो 
उत्तम हो | 

दूसरी व्याख्या अच्छी है परन्तु पहली व्याख्या गल्नत है । 
क्योंकि उसमें यह स्वीकार कर लिया गया है कि लेखक को इस 
बात की परत्राह नहीं करनी चाहिए कि समाज बनता हे या 
बिगड़ता दै--या कम से कम समाज जैसा है बेसा ही उसे स्वीकार 
कर कुछ रस सजना करते रहना चाहिए। यह गलत बात है | 
समाज में गतिशीज्ञता का बना रहना अच्छा है। प्रवाह स्तर 
शोधक शक्ति का काम करता है। नदी में, जीवन में भी; समाज 
में भी ओर साहित्य मे भी | प्रवाह के रुद्ध हाने स नढ़ी का पानी 
सड़ने लगता है ओर भयद्ुर जहरीले कीटाणुओं से भर जाता 
है । समाज का भो प्रवाह बन्द हो जाय, गति रुफ जाय ता सड़ान 
पैदा हो जाती है। इसत्षिये समाज के प्रवाह को बनाए रखना 
आवश्यक है। यदि नित्य विचारों द्वारा समाज म॑ गतिशीक्षता 
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नहीं लाई जायेगी तो उसका भी रुद्ध गति होकर विक्ृत हो जाना 
जरूरी है | इसलिये यह तक बिल्कुल निस्सार है कि समाज स॑ 
हमें कोई मतलब नहीं | हमने शुरू में ही यह देखा है कि लिखना 
इन दिनों एक सामाजिक कतंव्य हो गया है । सामाजिक कतेव्यों 
से विच्युत लिखाई अपना प्रतिवाद आप ही है । 

समाज में बहुत सी विषमताएं हैं | बहुत सी विषमताए 
मनुष्य में प्रकृतिदत्त हैं। वे तो रहेंगी द्वी परन्तु हर व्यक्ति को 
विकसित होने का समान अवसर मिलना चाहिए जो इन दिनों 
नहीं मिल रहा है। इस विषमता के कारण अनेक समस्याएं 
उत्पन्न हो गई हैं। जो दबाए गये हैं, दलित हैं, बंचित हैं, वे तो 
इस व्यवस्था से कष्ट पाते ही हैं, जो दबाने वाले हैं वे सी कष्ट 
पाते हैं। शस्त्रीकरण और व्यवस्था के नाम पर संसार भर में 
लाखों-करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं, प्रत्येक देश को सरकार 
सुरक्षा के लिये कोटि-कोटि रुपये खर्च कर रही है । ये व्यवस्थाएँ 
अपने पेट में भयंकर विस्फोटक और मद्दा अनथकारी युद्ध लेकर 
अबतो हुई' हैं | यदि तह में जाकर देखा जाय तो सब इन्द्वों की 
जड़ में अनर्थेकारी विषमताएँ हैं । 

ओर देशों में तो राजनीतिक और आर्थिक विषमताएं हो हैं 
प्रसन्तु हमारे देश में सामाजिक विषमता भो बड़े ही भयझ्लूर रूप में 
विद्यमान है | कभी-कभीतो ऊपर रक्ले स्तरके लोगों में भी यह विषमता 
भयकूर रूप से उपस्थित रहती है | इसने हमारे देश की सामाजिक 
शक्ति खण्डविच्छेन्न और असंहत बना दिया है| यह अत्यन्त 
सन्‍्तोष की बात है कि पिछले खेवे के हमारे साहित्यकारों ने इस 
विषसता पर कस के आधात किया है ओर उसकी रीढ़ तोड़ दी 
है।पर टूटी रोद क्ेकर भी यह कमबख्त जी रही ई | सीधी ता 
नहीं खड़ी हो सकतो पर सरक कर अब भी वह अनर्थ कर रही 
हैं। नई पीढ़ी के लेखकों पर इसका कुचल कर समाप्त कर देने का 
उत्तरदायित्व है | हमारे देश के लेखकां पर विशेष रूप से उत्त र- 
दायित्व है । हमारे देश का इतिहास बहुत पुराना है, हमारी 
संस्कृति बहुत समृद्ध है, हमारा इतिहास विपुल्न है ओर हमारा 
अनुभव अपार है । हम पराधीनता के पाश से अभी मुक्त हुए हैं, 
हमें राजनीतिक परवशता का दुःख मालूम है, इमें अधिक शोषण 
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का कष्ट भी मालूम हैं, हमें सामाजिक वेधव्य की कठोरता भी 
मालूम है । हम इनके विरुद्ध खड़े होने के उत्तम अधिकारो हैं। 
सौभाग्यवश हम ऐसे पूर्वजों की सन्तान हैं जो धीरभाव से सोचने 
में, शांतभाव से देखने में प्रसिद्ध हैं। इसीलिए हमारे ऊपर उत्तर- 
दायित्व बहुत है । जब संसार सन्देह ओर शह्ढा के भीर से गुजर 
रहा है, जबकि प्रबल का सदप संचार दुबल के चित्त में भोति 
और दुविधा का भाव भर रहा है, जब सारा संसार फिर से भय- 
छूर युद्ध की ओर तीब्रगति से धावमान है, हमारे देश के लेखकों 
का दायित्व और भी बढ़ जाता है। हम सब प्रकार से मानवता, 
समता और स्वाधीनता के आधार पर संसार को नश् प्रकाश देने 
के अधिकारी हैं और मनुष्य को नई संस्कृति देन के सड्ुल्प के 
उचित पुरस्कर्ता हैं। संसार को इसी को आवश्यकता है । 


शर्०्८ 


श्री बनारसीदास चतुर्वेदी 


साहित्यिक ओर सांस्कतिक स्व॒राज्य 


ब्क 


आज जब कि राष्ट्रीय सरकार का निर्मोण हुआ है, हमारे 
मन में एक ही प्रश्न उठता है--“राजनेतिक स्वाधीनता की मंजित्ञ 
तय कर लेने के बाद राष्ट्र के पुनर्निमोण की योजना में क्‍या 
साहित्यिक तथा सोस्क्ृतिक स्व॒राज्य” के लिए भी कुछ स्थान रकक्‍्खा 
गया है ?” ऐसे भी देश हो सकते हैं, जो राजनेतिक दइड्डि से 
स्वाधीन होने पर सांस्कृतिक दृष्टि से पराधीन हों। भारत के 
राजनेतिक नेताओं से हमारा सीधा सवाल यह है :-- 

“क्या आपने कोई ऐसी स्कीम भी सोची है, जिससे हम 
साहित्यिक तथा सांस्कृतिक चीजों के लिए विदेशी भाषाओं तथा 
विदेशी ग्रन्थकारों के गुज्ञाम न रहें १” 

आज की हालत 

तो यह है कि यदि हम अज्ञरेजी से हिन्दी अनुवाद करने 
केठते हैं तो हमें कोई अच्छा कोष ही नहीं मिलता ! 'विशात्न-भारत 
कार्योलय के दस वर्षों से हमारा काम अड्जरेजी-बँंगला कोष से 
चला ओर बन्धुवर हरिशक्गर जी शमोा-जो हमसे कई बष पहले 
के लेखक हँ--अंजुमन तरक्षिए-उद्‌ द्वारा प्रकाशित अद्भरेजी-उद' 
डिक्शनरी से अपना काम चल्लाते हैं ! अंग्रेजी विश्वकोष को तरह 


को पुस्तक निकालने में कम-से-कम पन्द्रह वर्ष झ्षम जायेंगे और सो 
तब, जब अभी से काय प्रारम्भ कर दिया जाय | 


हमने पढ़ा था कि युक्त प्रान्तीय सरकार सड़कों के निमोण में 

| करोड़ रुपया ख्च करने जा रही है। सड़कों को हम बहुत 
जरूरी चीज मानते हैं। निःसन्देह कच्ची सड़कों को पक्की बना देने 
से जनता का बहुत हित होगा, पर सड़कों को बनस्बित हस 
नुष्यों के मस्तिष्क को और भी महत्वपू् समभते हैं। यदि 
युक्त प्रान्तीय जनता का मस्तिष्क ऊबड़-खाबड़ अवस्था में पड़ा 
हुआ है, उसमें कच्चे विचारों के फाइ-मंखाड़ उगे हुए हैं तो पक्की 
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/ सड़कों पर मोटर-बसों में बेठकर भी वे अपने लक्ष्य पर नहीं 
'पहुँच सकेंगे | श्री सम्पूर्णानन्द्‌ जी ने संकटग्रस्त साहित्य--सेवियों 
के संरक्षण की बात कही है । तदर्थ हम उनके कृतज्ञ हैं। देश के 
' लिए अनाथाज्ञयों और मानसिक अस्पतालों की भी जरूरत है, पर 
उससे भी अधिक आवश्यक है ऐसे उपाय खोज निकालना, .जिनस 
लेखक स्वस्थ रह सकें ओर उन्हें स्वास्थ्यप्रद मानसिक भांजन भी 
' मित्षता रहे | 
यह बात निर्विवाद है कि साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यो 
के लिये केवल स्कूली शिक्षा पर्याप्त नहीं। उससे क्षेत्र जरूर तेयार 
होता है, पर विचारों का बीज बोने वाले व्यक्ति आर्थिक सेकट 
प्ररत अध्यापक समाज में कम ही उत्पन्न हो पाते हैं | जो अध्यापक 
छः घण्ठे स्कूल में मगज-पत्ची करके घर लोौदते हैं, उनसे यह 
उम्मेद करना कि,वे बाकी बचे वक्त में स्थाई साहित्य की रचना 
कर सकेंगे न्‍्यायसंगत न होगा। हमारा यह हृढ़ विश्वास है कि 
लेखक ओर पत्रकार, कवि और विचारक राष्ट्र के पुनरनिर्माण के 
लिए उतने ही आवश्यक हैं, जितने स्कूल या कालिजों के अध्यापक | 
विचारणीय प्रश्न यह है कि क्‍या हमारी राष्ट्रीय सरकारें लेखकों 
तथा पत्रकारों, कवियों या विचारकों के लिए कुछ सुविधाएं प्रदान 
कर सकती है? सरकारों द्वारा आश्रित साहित्य-सेवी अमर 
साहित्य की रचना कर सकेंगे, यह तो हम नहीं मानते, बल्कि 
हम तो अपनी अलुभूति के बल पर हृढता-पूवंक कह सकते हैं कि 
प्रत्येक आश्रय, चाहे वह किसी पू जीपति का हो या राजा-महाराजा 
का, अथवा किसो स्वदेशी-विदेशी सरकार का, आखिरकार अने- 
तिकता तथा निबल्नता को ही उत्पन्न कर सकता है। राज्याश्रित 
कबीरदास तथा तुलसीदास की कल्पना नहीं की जा सकती | 
ओरछा के आश्रय में जब महाकवि केशवदास जी ही तुलसीदास 
जी को रामायण को तरह के किसी अमर ग्रन्थ की रचना नहीं 
कर सके तब छुद्राति-छुद्र बनारसीदासों से डसको उम्मेद करना 
निरथक होगा ।'यदि संयुक्त प्रान्त, बिहार ओर अमध्य-प्रदेश में दस- 
बीस हिन्दी कवियों और लेखकों को आश्रय मितल्ञ भी जाय तो 
उससे हमारे साहित्यिक तथा सांस्कृतिक प्रश्न इल नहीं होंगे | 
केन्द्रीय सरकार के अथवा प्रान्तीय सरकारों के सूचना-विभारों 
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में भी सौ-पचास आठ्मी खप सकते हैं, पर मशीनों के उन निर्जीब 
पुर्जा से सांस्कृतिक पुननिमाण की उम्मीद करना महज खामखयाली 
होगी। रेडियो विभाग में दस-बीस को नौकरी मिल्न सकती है 
ओर सौ-दोन्‍सो को दक्षिणा, पर यह प्रयत्न काय के महत्व को 
देखतें हुए नगण्य है | 
मुख्य प्रश्न यह है कि कया हमारी सरकारें साहित्यिक तथा 
सांस्कृतिक कायकतोओं को कुछ भी महत्व देती हैं ? ओर उसस 
भी अधिक आवश्यक प्रश्न यह है कि क्‍या हम लोग स्वयं अपने 
को कुछ महत्त्व देते हैं ? जो अधिकाँश म॑ सावजनिक जीवन का 
नि्मौण करते हैं और जिनके प्रचार के बलबूते पर देश के आन्दो 
लन चलते हैं वे सिखमंगों की तरह राजनतिक नेताओं के सामने 
हाथ पसारे, इससे अधिक दयनीय स्थिति और क्‍या हो सकती 
है? गम्भीर चिन्तन के बाद हम इसी परिणाम पर पहुंचेंगे कि 
साहित्य ओर संस्कृति के पोधे सरकारी बगीचों में नहीं उग 
सकते । यह काय तो यथासम्भव पूश स्वतन्त्र व्यक्ति ही कर सकते 
हैं । रूसी लोग अपनी पंचवर्षीय योजनाओं से तुगनेव और 
टॉल्सटॉय या गोर्की पेदा नहीं कर सके और न कोई भी सरकार 
शतवर्षीय योजना से भी रवीन्द्रनाथ पंदाकर सकती है। जब 
कल्पनाशील व्यक्ति व्यवहार-कुशज्ञ आदर्भियां का साथ लेकर 
स्वतन्त्र पूषक छोटे-छोटे सांस्कृतिक केन्द्रों का निर्माण करेंगे और 
उनकी अखण्ड तपस्या से इस प्रकार के केन्द्रों की संख्या संकढ़ों 
सहसों पर पहुँचेगी, तब कहीं किसी महाकवि के आगमन के 
लिये क्षेत्र तेयार हो पावेगा। हमारा विश्वास इन छोठे-छोटे 
दों में और उनके सामूहिक संघ में है, सरकारी सहायता में 
नहीं | पर साथ-ही-साथ हम यह भी मानते हैं कि लेखकों, कवियों 
ओर पत्रकारों में हमारे कितने दी बन्धु ऐसे हैं, जो सरकारी 
सहायता में विश्वास रखते हैं ओर उन्हें यह पूण अधिकार है कि 
वे ग्रयोग करके देखलें। अब तक सरकारों से जो मदद मिली है 
उसका एक बड़ा हिस्सा पृ जीपात अकाशकों को जंब में गया है | 
द्ो-चार हजार रुपये छोटे-मोदे फुदकर लेखकों या कवियों को 
भले ही मिल गये हों, जो कूट के मुह मे जीरे के समान है। 
इम तो इसी को बड़ी गनीमत समझेंगे कि अयाग्यों को आश्रय 
३२११ 


साहित्य-समी क्षार्जलि 


का पक स्ल्ा ०... 20503 ननीकननत 3५८न ली फल कली फकनीडिननी  जिजट. कि अली लिन ली पर अल जहां लत कक“ पिन... अलग हकली भिन्न पिन अिकनत किन पर ४२२5 %/ 
अत अपनी उन मम. 


देकर अथवा पूंजीपतियों का संरक्षण करके हमारी ये सरकारे 
सात्विक बृत्ति के साहित्य-साधकों के पथ में काँटे न बिछादें | यह 
हम नहीं कहते कि स्वाधीन-चेता लेखकों और राष्ट्रीय नेताओं 
के सम्मेलन से कुछ ज्ञाभ न होगा। सबश्री सम्पूर्णानन्द जी, 
डाक्टर महमूद, डाक्टर काटजू, आचाय बद्रीनाथ वर्मा! और 
द्वारिकाप्रसाद जी मिश्र प्रश्नुति कितने ही विचारशीज्ञ पदाधिकारी 
ऐसे हैं, जो किसी भी व्यावहारिक जनोपयांगी आयोजना में सहा- 
यक हो सकते हैं । यदि वे ऐसा नहीं करते या नहीं कर पाते तो 
इसमें उतना उनका दोष नहीं है; जितना उन्तकी परिस्थितियों का 
है। जिनके हाथ में शक्ति होती है, उनके चारों ओर स्वाभावतः 
ऐसे व्यक्ति इकटठे हो जाते हैँ, जो स्वाथ-साधन के लिए जनता 
के हितों का बलिदान करने-कराने का निरन्तर प्रयत्न करते 
रहते हैं । 
युक्त प्रांतीय सरकार पत्रकारों की स्थिति को भी जाँच करने 
वाली है । यह प्रश्न गम्भीरतापूर्वक विचार करने का है | सबसे 
अधिक आवश्यक बात यह है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार विचारों 
की स्वाधीनता की घोषणा करे । यह असम्भव नहीं है कि हमारी 
सरकारों को विरोधी दल्लों के पत्रों के साथ वही नीति बतनी पड़े, 
जो ब्रिटिश- सरकार अब तक स्वाधीनता--प्रचारक पत्रों के साथ 
बततोी रही है | एक पत्रकार की द्ेसियत से हमें अपनी सरकार 
का भी विरोध करना चाहिए, यदि हमें यह विश्वास हो जाय कि 
समाजवादी अथवा विरोधी दल के पत्रों के प्रति कोई अन्याय हो 
रहा है | सभी सरकारें अपना श्रचार कराने के लिए खास-खास 
पत्रों अथवा पत्रकारों को विशेष सहायता, जिसे हम खुले शब्दों में 
रिश्वत कद्ट सकते हैं, दिया करती हैं | स्वाधीन-चेता पत्रकारों को 
इस विषय में अत्यन्त सतक रहने की जरूरत है । क्‍या ही अच्छा 
हो यदि भारतीय भाषा सघ की फिरसे स्थापना कर दी जाय और 
उसकी ओर से एक कमेटी नियुक्त हो, जो भारत सरकार तथा 
प्रांतीय सरकारों से इस विषय में बातचीत करे। कमेटी में निम्न 
लिखित सदस्य रक्‍खे जा सकते हैं | 
मौलवी अब्दुल्ञ हकसाहब, मौलाना सुलेमान नदूवी साहब), सर 
राबाकृष्णुन, श्रीयुत पुरुषोत्तदास जो टण्डन, डाक्टर राजेन्द्रश्ससाद, 
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सरदार बहादुर माधराव विनायक किबे, काका कालेलकर, डाक्टर 
सुनीति कुमार चटर्जी, आचाय ज्षितिमोहन सेन, डाक्टर वासुदेव- 
शरण अग्रवाल, श्रीयुत के” एम० मुन्शी। श्रीमती सोफिया वाडिया 
ओर तेमित्न तथा अन्य प्रांतीय भाषाओं के एक-एक अतिनिधि | यह 
कमेटी एक साहित्यिक सांस्कृतिक यांजना तेयार कर सकती है । 
बतमान परिस्थिति में हमें ऐसी स्कीम उपस्थित करनी चाहिए, 
जो व्यावहारिक हो और जिसमें राष्ट्रभाषा अथवा ग्रांतीय भाषाओं 
के श्रति किसी प्रकार का अन्याय न किया गया हो | यदि केन्द्रीय 
सरकार अभो इस आयोजना पर विचार न भी करे तो बिहार, युक्त 
प्रान्त तथा मध्यप्रदेश के मन्‍्त्री लोग तो आपस में मिल्लकर विचार 
कर ही सकते हैं | उदाहरण के लिए हम निम्नलिखित प्रस्ताव उक्त 
कमेटी के सम्मुख रख सकते हैं | 
(१) दक्षिण भारत की भाषाओं के अध्ययन 
'एक महाविद्यालय को स्थापना की जाय । 
(२) इम्पीरियल लाइब्रे री की तरह की एक महान ल्ाइन्न रो 
स्थापित की जाय, जिसमें देशी भाषाओं के ग्रन्थ रहें और 
जहाँ से ये ग्रन्थ रुपया जमा कर देने पर उधार दिए जा 
सके। 
. (३) भारत की भिन्न-भिन्न भाषाओं में अंग्रेजी विश्रकोष जेसे 
संदर्भ ग्रन्थों के निमोण के लिए सहायता दी जाय । 
(४) प्रांतीय सरकारों द्वारा प्रत्येक जिल्ले में एक केन्द्रीय पुस्त- 
कालय स्थापित किया जाय | 
(५) अन्तराष्ट्रीय प्रश्नों का अध्ययन करने वाल्ते विद्यार्थियों तथा 
पत्रकारों के लिए सुविधाएँ दी जावें। विदेशी भाषाओं के 
अध्ययन-अध्यापन का समुचित प्रबन्ध किया जाय | 
(६) प्रांतीय सरकारों द्वारा जनपदीय काय-क्रम को प्रोत्साहन 
दिया जाय | 
(७) पत्रकार-बिद्यालयों को आशिक सहायता दी जाय | 
(८) देश के भिन्न-भिन्न पत्रकार-सद्लों को उनके महत्त्व के अनु- 
रूप समान रूप से सुविधाएँ दी जावें | 
(६) प्रांतीय सरकारों द्वारा प्राचीन गंथों का प्रकाशन हो और 
साहित्यिक संग्रह्ाल्यों कां सहायता दी जाय | 
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(१०) साम्प्रदायिकता का विष दूर करने के लिये केन्द्रीय सर- 
कार द्वारा एक स सथा की स्थापना की जाय | 
(११) प्रांतीय मंत्रि मण्डलों में साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यों 
के ज्ञिएएक मन्त्री अलग ही रक्खा जाय | साहित्य सद्भीत 
कला विभाव स्थापित हो । स्वर्गीय अरण्डेल ने अपने 
एक लेख में यह उपयोगी प्रस्ताव रक्खा था | 
(१२) छोटे छोटे सिपाहियों की दृष्टि से भारतीय स्वाधीनता- 
संग्राम का एक विस्तृत इतिहास लिखाया जाय; जो 
इक्कीस जिल्दों में छपे ! 
चूँकि अब राजनेतिक सक्कष समाप्त होने को है, देश के पुत- 
निर्माण के प्रश्न हम सबके सम्मुख उपस्थित होंगे | कहीं पर बॉब 
बाँघे जायँंगे और बिजली पेदा की जायगी तो कहीं क्ृषि सम्बन्धी 
नाना प्रकार के प्रयोग होंगे । बहुत सम्भव है कि स'हारक अख 
श्रों के निर्माण में हमारी स्वदेशी सरकार को करोड़ों खच॑ करते 
पड़ । विदेशी आक्रमणों से बचाव का बहाना लेकर सहझख्रों बमव- 
षेक विमान और मशीनगरनें बनाई जा सकती हैं | ऐसे अवसर पर 
देश को आवश्यकता है ऐसे विचारकों की, जो हमें बतला सके कि 
जिस राष्ट्र को जन्म देने जा रहे हैं-या यों कहिए पुनर्जीवित कर 
रहे हँ--उसकी आत्मा का रूप क्‍या होगा । प्राचीन संस्कृति का 
कितना हिस्सा सुरक्षित रहेगा ओर नवीन स र्कृति की क्‍या क्‍या 
बातें उसमें जोड़नी होंगी ? हमारी सस्क्रति ग्रामीण होगी या 
शहरी ? शब्राखों की हिसामयो बाढ़ में हमारी अहिंसा तथा अप- 
रिश्रह की नोकाओं की कहाँ तक रक्षा हो सकेगी ? इस महाद्वीप में 
जिन भिन्न-भिन्न संस्कृतियों का संगम हुआ है, उनको सच्भषं से केसे 
बचाया जाय, उनमें समन्वय केसे स्थापित किया जाय ? रूस तथा 
चीन के प्रयोगों से हम क्‍या क्‍या ज्ञाभ उठा सकते हैं, यह प्रश्न भी 
अत्यन्त महत्त्वपूण है। क्‍या गांधीवाद और समाजवाद का सम- 
न्वय सम्भव है ? हमारा अनुमान है कि पन्द्रह-बीस वष के अन्दर 
ही इस देश से निरक्तरता दूर हो जायगी। उस समय पाठकों की 
संख्या में कई करोड़ की वृद्धि हो जायगी । उनके लिए हमें अभी से 
केसा साहित्य तैयार करना चाहिए ? क्या इन सब प्रश्नों पर सामू 
हिक रूप से विचार करने की आवश्यकता नहीं है ? यदि देश के 
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चुने हुए दस-पन्द्रह विचारक इन प्रश्नों पर अपनी सम्मति निश्चित 


भी करलें तो फिर उसको सवसाधारण तक पहुँचाने का काम क्या 


आसान है ? दरअसल हमें एक नवीन संस्कृति का. निमोण करना 


 है। जो अराजकवाद का मोलिक तत्त्य है । 


हिन्दी-भाषा-भाषियों की संख्या १४-१४ करोड़ कही जाती है, 


. और जिन प्रान्तों में वे बस रहे हैं, वे एक दूसरे से सेकड़ों मील 
दूर हैं। इन करोड़ों आदर्मियों तक सांस्कृतिक सन्देश पहुँचाना, 
उनके बीच में ज्ञान का प्रकाश फल्लाना अथवा यों कहिये कि उनमें. 
, साहित्यिक जाग्मति उत्पन्न करना किसी एक संस्था अथवा दस-बीस 


' आदमियों का काम नहीं है | इस समय हम उन लोगों को छोड़ _ 


< सवयलॉकिककत जनों * >> 0 
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देते हैं, जिनकी मातृू-भाषा हिंदी नहीं है और जो उसे राष्ट्रभाषा 
के रूप में पढ़ रहे हैं| उनके श्रति 'भी हमारे कुछ कतव्य हैं; पर 


_ उनमें से कितने ही सांस्कृतिक दृष्टि से हम से आगे बढ़े हुए हैं | यह 


बतलाने की आवश्यकता नहीं कि जितनी निरक्षरता हिंदी-भाषा- 
भाषी प्रान्तों में है, उतनी अन्य ग्रान्तों में नहीं । 

निरक्षरता निवारण के लिए जो उद्योग भिन्न-भिन्न प्रान्तीय सर- 
कारों ने किए हैं, उनका हमें स्वागत हो करना चाहिए; पर यह 
काम इतना भारी और इना अधिक विरतृत है कि सवसाधारण 


. के हादिंक सहयोग के बिना इसका पूर्ण या सफल होना खम्भव 


नहीं । और कोरमकोर साज्षरता-प्रचार से भी हमारा काम अधूरा 
रह जायगा | यदि अक्षर-ज्ञान प्राप्त करने के बाद जनता ने 


किस्सा तोता-मेना आठ भाग, किस्सा साढ़े तीन यार या छबीली 
भटियारिन पढ़ना शुरू किया, या एंक रात में चाल्लीस खून! का 


स्वाध्याय प्रारम्भ किया, तो किया-कराया सारा काम चौपट हो 
जायगा | आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग कायक्षेत्र को 
छोटे-छोटे टुकड़ों में बॉँद लें और फिर इन तज्षेत्रों को जिम्मेवार 
कार्यकताओं के सिपुद कर दें।.. 


विभाजन का सिद्धान्त 
'किसी तरह को ग़ल्ञतफ़हमी न हो, इसलिए प्रारम्भ में ही हमें 
एक बात स्पष्ट कर देनी चाहिए, वह यह कि यह विभाजन काय को _ 
सुविधा की दृष्टि से किया जा रहा है | इसमें कोई भीतरी उद्देश्य 
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साहित्य-समोक्षाश्नत्ति 


नहीं है । उदाहरणाथे यदि फांसी और सवालियर के प्रान्त ब्रज 
साहित्य-मण्डल से सम्बद्ध रहकर अधिक साहित्यिक प्रगति कर 
सकते हैं, तो वे सहष उससे सम्बद्ध हों | त्रजमण्डल या बुन्देल- 
खण्ड-मण्डल्ञ कोई राजनेतिक प्रान्त तो हैं नहीं । ये तो भाषा के 
खयाल से भिन्न-भिन्न भूमिखण्ड हैं, ओर यह भिन्नता भी ऐसी नहीं 
की ल्कीर खींचकर कोई बता सके | हमारे कुछ आदरणीय मित्रों 
को इस बात की आशंका है कि कहीं इससे कुद्र प्रान्ती यता के भाषों 
के फेलने में सहायता न पहुँचे | ऐसे महानुभावों की सेवा में यह 
निवेदन कर देना आवश्यक है कि साहित्यक तथा सांस्कृतिक 
काय तो प्रान्तीयता जेसे अपराधों को दूर करने के लिए किये जाते 
हैं, उनका उल्टा प्रभाव केसे हो सकता है ? यदि किसी मुहल्ले के 
रहने वाले अपने अपन घरों को स्वच्छ तथा सुन्दर बनाने के 
लिए उद्योग करें, तो क्या इससे यह आशंका की जा सकती है कि 
इससे बरेलू झगड़ों की बृद्धि होगी ? विभाजन के सिद्धान्त के मूल 
में केवल एक चीज है, यानी साहित्यिक काय करने की सुविधा | 
मि० जिन्ना की तरह हम ज्लोग इस देश के दुकड़े-टुकड़े करने थोड़े 
ही बेठे हैं । 

वर्षों के अध्ययन और मनन के बाद हम इस सिद्धान्त पर पहुचे 
हैं कि १४ करोड़ आदमियों की साहित्यिक भूख को मिटाने का 
काम न अकेला साहित्य सम्मेलन कर सकता है और न नागरी- 
प्रचारिणी सभा हो | इन दोनों महान संस्थाओं के महत्त्वपूर् कार्यों 
की यथोचित प्रशंसा करना हम सबका कर्त्तब्य है । कौन ऐसा 
कृतघ्ती होगा, जो इनके महत्व से इन्कार करे ९ पर मुख्य प्रश्न यह 
है कि क्या हम अपनी सम्पूर्ण साहित्यिक शक्ति को प्रयाग अथवा 
काशी या वधों में केन्द्रित करना पसन्द करते हैं ? यदि हम ऐसा 
करेंगे, तो हिन्दी के साहित्यिक शरीर को लकबा मार जायगा | 
जरूरत इस बात की है कि हमारे यहाँ जिल्ले-जिल्ले में और नगर- 
नगर में साहित्य सभाएँ और साहित्य-परिषदें तथा हिन्दी-समाज 
आर नागरी-प्रचारिणी सभाएं कायम हों | ज्योति तथा शक्ति का 
केन्द्र इन छोटी-छोटी संस्थाओं को बनाना चाहिए। बड़ी-बड़ी 
संस्थाओं का मुंह ताकते गहने से हम लोग परमुखापेज्ञी तथा 
निर्बल ही बन जायँंगे। सारा प्रश्न है 66060078739क्‍00 का-- 
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साहित्यक और सांस्कृतिक स्वराज्य 


केन्द्रीय शक्ति को सम्पूर्ण हिन्दी जगत में व्याप्त करने का | राज- 
नेतिक क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति अथवा एक समूह के हाथ में संपूर्ण 
शक्ति दे देने का समर्थन इस कारण से किया भी जा सकता है कि 
हम लोग पराधीन हैं और हमें अपने विरोधियों के हाथ से सत्ता 
छीने कर स्व्रयं अपने घर का मालिक बनना है; पर साहित्यनत्षेत्र 
में ऐसी कोई बात नहीं है | ओर फिर कांग्रेसभी तो जिला, ताल्लुका 
ओर ग्राम कांग्रेस कमेटियों की स्थापना पर जोर देती आ रही है | 
आशा है कि इस प्रारम्भिक गन्नतफहमी को दूर करके हम अपने 
कार्य को अग्रसर करने में समथ होंगे | 
यद्यपि हम कई वर्ष से इस बात के लिए आन्दोलन करते रहे 
हैँ कि ब्रज-साहित्य-मण्डल, बुन्देलखण्ड-साहित्य-मण्डल, अवध- 
साहित्य परिषद्‌ इत्यादि की स्थापना की जाय, और इस दिशा में 
पहले थोड़ा-सा कार्य हुआ भी था ; पर अभी तक यह कार्य सन्‍्तो- 
षजनक रूप से आगे नहीं बढ़ सका है। यहाँ पर यह बतल्ला देना 
भी आवश्यक है कि दिल्ली के अधिवेशन में हिन्दी साहित्य-सम्मेलन 
ने हमारे इस विभाजन-सम्बन्धी सिद्धान्त को स्वीकार भी कर 
लिया था | अब वक्त आ गया है कि इस पद्धति के अनुसार आगे 
- बढ़ा जाय । हम लोग इस उस्मेद में कि कमी सम्मेलन हमारी दशा 
पर करुणा करके इधर ध्यान देगा, कब तक बेठे रहेंगे |? दूसरों 
को अपने कक्तेंठ्य के पालन करने का उपदेश देने के बजाय यह 
कहीं अच्छा है कि हम लोग र्वयं अपने काम पर जुट जायें। 
८36 8 7707 ४707 #९९॥४७४--जिस आदमी की तुम तज्ञाश 
कर रहे हो, वह खुद ही बन जाओ /।' 
क्षेत्रों की जाँच 
पहला काम जो हमें करना है, वह है अपने क्षेत्र की जाँच या 
सर्वे करना | यह जरूरत नहीं है कि हम एक साथ दस-बीस जिले 
ले बैठें । बेहतर तो यह होगा कि हम श्रारम्भ में दो-तीन जिलों में 
ही पारस्परिक साहित्यिक सहयोग स्थापित कर ले । पेश्तर इसके 
कि कोई काम शुरू किया जाय, यह निहायत जरूरी है कि दो-तीन 
आदमियों का एक डेपूटेशन भिन्न भिन्न स्थानों की जाँच करके वहाँ 


की परिस्थित को पहचान ले । 
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इन छोटे-छोटे केन्द्रों को स्वावल्षम्बी बनाना चाहिए। चन्दरा 
करने का काम स्थानीय व्यक्तियों का है. और उन्हें साधारण 
जनता को साफ-साफ कह देना चाहिए कि भाई एक पेसा भी हम 
आपसे नहीं चाहते । आप खुद ही रूपया इकट्ठा करें और खुद ही 
व्यय करें| विशेष अनुनय विनय की भी आवश्यकता नहीं । मांन 
क्ञीजिए कि कोई स्थानीय संस्था इसी में अपना हित समभकती है 
कि बंह हमारे मण्डल से अल्लग ही रहे, तो उस पर किसी भी 
प्रकार का दबाव डालने की जरूरत नहीं। हम ल्ांगों में एक बड़ा 
दुगु ण है कि झट से एक दूसरे के सदुद्देश्यों में आशड्ा करने लगते 
हैं। “जरूर ही इसमें इनका कुछ स्वाथ होगा, ये कोई न कोई 
भीतरी स्वाथ लेकर आये हैं?”-- 'ऐेसा कह देना हमारे आल्लोचकों 
के लिए बड़ा आसान है | ऐसे आदमियों से हमें स्पष्टतापूवक कह 
देना चाहिए--“जनाब, सौ बार गरज पड़े. तो आप हमारे मंडल 
से संस्था को सम्बद्ध करायें। हमें आपकी खुशामद नहीं करनी ; 
अपना कोई मतलब नहीं गाँठना ।” 


कार्यक्रम 
स्ेत्र की जाँच के बाद कीायक्रम का सवाल आता है । कायक्रम 
में हम--( १ ) पुराने पुस्तकालयों को परामश, (२) नवीन “ 
पुस्तकालयों की स्थापना, (३) व्याख्यानमाला का प्रबन्ध, 
(४ ) साहित्यिक क्‍लबाों की योजना ओर (५४) साहित्यिक 
यात्राएँ आदि को ले सकते हैं | 


बुलेटिन या पत्रिका 

इस काय के लिए एक छोटी सी पत्रिका की जरूरत है, जो 
साइक्लोस्टाइल पर निकाली जा सकती है। वेसे कितने ही पन्न 
ऐसे हैं, जो सहर्ष हमारे समाचारों को और छोटे-मोटे लेखों को 
छाप देंगे। इन लेखों के रिग्रिन्ट लेकर भिन्न-भिन्न रथानों को भेजे 
जा सकते हैं। नवीन पत्र निकालकर धन का अपव्यय करने की * 
जरूरत नहीं | 

अधिक आशा न की जाय 

साहित्य सम्बन्धी कार्य बहुत धीरे धीरे ही अग्रसर होते हैं, 

क्योंकि प्राय: साहित्य सेवी साधनहीन हैं और उनके पास इतना 
ग्श्८ 


साहित्यक और सांस्कृतिक स्व्॒राज्य 


जैक, तीर आम .ल ंध ही हीना मी. केसरी अर 


अवकाश भी नहीं कि वे अपनी जीविका चलाकर इस प्रकार के 
कार्यों के लिए भी अधिक शक्ति व्यय कर सकें | यदि हम साल दो 
साल में किसी आश्रयजनक परिणाम की आशा करेंगे, तो अन्त में 
हमें नाउम्मेद होना पड़ेगा । 


प्रम का नियन्त्रण 
भिन्न शिन्न संस्थाओं का सहयोग पारस्परिक सदूभाव पर 
हीनिभर रहेगा। हाँ, इतना प्रबन्ध तो करना ही होगा कि 
पोष्ठेज तथा कागज इत्यादि का व्यय केन्द्रीय संस्था को मिल - 
जाय | जोर जबरदस्ती का तो कोई मामला है ही नहीं | 


पदलोलुपता से बचा जाय 

. प्रायः संस्थाओं में प्रधान, . सेक्रेटरी इत्यादि के पदों के लिए . 
झगड़े उठ खड़े होते हैं । इस प्रकार की बदतमीजियों को रोकने 
के उपाय हमें प्रारम्भ में ही सोच लेने चाहिए जो आदमी: 
पदलोलुप हों, उन्हें हर्गिज कोई पद न दिया जाय | रह 
हमें एक मुख्य उह श्य सदेव सम्मुख रखना चाहिए | केन्द्रीय 
संस्था का नियन्त्रण कम-से-कम हो और वह भो केवल परामशे के 
रूप में | स्थानीय संस्थाओं को अधिक से अधिक स्वतन्त्रता हो। 


द ... सजीव व्यक्तिस्व हक 
.. इमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, वह है सजीव व्यक्तित्व । संस्थाएं. 
तो पुरुष की छाया मात्र होती हैं | जिस प्रकार राजनतिक ज्षेत्र में 
पहले का वह जमाना नहीं रहा, जब लोग बड़े दिन के अवसर पर 
जाग्रत होकर कांग्रेस-अधिवेशन में सम्मिलित हो जाते थेओऔर 
अपने को धन्य मान लेते थे, वेसे ही साहित्य क्षेत्र में भो अब युग- 
परिवतन होने वाला है, बल्कि यों कहिये कि हो गया है| यदि 
आप में इतना दम नहीं है कि साहित्य-च्षेत्र के लिए अपने समय 
और शक्ति का एक अच्छा भाग दे सकें, तो बेहतर दे कि आप 
अपने घर पर बेठें और हिन्दो-माता की यथाशक्ति सेवा करते रहें | 
यह भी कोई छोटी बात नहीं, और आपके रचनात्मक कार्यों की 
हम प्रशंसा हो करेंगे ; पर साहित्य-चेत्र का नेतृत्व अब उन हाथों 
में नहीं रह सकता. जो दान लेना ही जानते हैं, देता नहीं, और 
न वह रह सकता है उन बहुधन्धो नेताओं के कर-कमलों में, जो . 
९१६ । 


साहित्य-समीक्षाश्ञलि 


राजनीति और साहित्य इन दो धोड़ों की बरघी में बेठकर बागडोर 
अपने ही हाथ में रखना चाहते हैं | हिन्दी साहित्य में जमाना इस 
तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा हैं कि २४ वर्ष के बजाय पीढ़ी अब 
१०-१२ बष की होने लगी है | इसमें अपरिग्रही तथा निरन्तर दान 
शील व्यक्ति ही सजीव तथा स्फूर्तिमय रह सकते हैं । 


कवीन्द्र का आदश 

यदि किसी को देखना हो कि साहित्यिक व्यक्तित्व को केसे 
सजीव रखा जा सकता है, तो उसे एक बार शान्तिनिकितन जाकर 
कवीन्द्र श्री रबीन्द्रनाथ ठाकुर के द्शन कर लेने चाहिए | ८० वर्ष 
की उम्र में भी वे कितने प्रगतिशील बने हुए हैं। सेकड़ों साहित्य- 
सेवियों के व्यक्तित्व के विकास में उन्होंने भरपूर सहायता दी है! 
नोबेन्न-प्राइज़ से मिल्ला हुआ रुपया, किताबों की रायल्टीसे मिला हुआ 
धन और उनकी जमींदारीकी आमदनी बीसियोंवर्पों से शान्तिनिकेतन 
के विद्याथियों तथा शिक्षकों के लिए व्यय हो रही है | इसके सिवाय 
बाहर से मॉग-माँगकर उन्होंने अपनी इस प्रिय संस्था को पाला- 
पोसा है | पूज्य महात्माजी कहते हैं--“शान्तिनिकेतन भारतवष है” 
और उनका यह कथन निःसन्देह स्वेथा सत्य है ! कवीन्द्र को कवि 
ताओं को भले ही हम न समझें और उनके उच्च दाशनिक विचारों 
को हृदयज्ञम करने में चाहे हमें कठिनाई हो ; पर उनकी निरन्तर 
दानशोलेता को तो प्रत्येक सहृदय व्यक्ति समझ सकता है | 


भावना चाहिए 
यह हम मानते हैं कि हर आदमी कवीन्‍न्द्र को तरह साधन- 
सम्पन्न नहीं हो सकता | और उन जैसे कवि तो सेकड़ों वर्षों में 
एकाथ ही आते हैं | पर मुख्य प्रश्न इतना धन तथा योग्यता का 
नहीं है, जितना भावता का है | जिसके पास एक रुपया ही है, वह 
प्रेमपूवेक उनमें से दो-एक आने ही दे सकता है। बड़ी थैलियों की 
नहीं, बढ़े दिल की जरूरत है | क्या किसी छुटभइये कवि की रच- 
नाओं में संशोधन कर देने में कुछ पैसा खचे हांता दे ? क्या नवीन 
लेखकों का प्रोत्साहन देने में रुपयों की जरूरत है ? कया समय- 
समय पर उत्साहप्रद पत्र भेजने के ल्लिए बहुत पोस्टेज चाहिए ? 
| जो भी कवि या लेखक अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता हो, या 
२२५ 


साहित्यिक ओर सॉस्कृतिक स्वराज्य  - 
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अपनी कीर्ति को चिर॒स्थायी रखना चाहता हो, तो उसके लिए एक 
ही उपाय है, वह यह कि वह अपने छुटभइयों को--उन व्यक्तियों 
को जो साधनहीन हैं ओर साथ ही हमारे परामर्श के लिए उत्सुक 
हैं--बराबर आगे बंढाता रहे और उलन्नति के सोपान पर जिस 
प्रकार वह चढ़ा है, उसके तौर तरीके तथा रघड्जअ-ढड़' अपने अनुभव- 


हीन बन्धुओं को बतलाता रहे | ऋषिवर एमसंन ने साहित्य॑-सेवी 
का आदश बतलाते हुए कहा था:- 


“/परप0 899॥] 06 90क्‍0ए शा०परहुत॥ 07 काका, ७ क्रांप्ता 
- छा हा 07888 40 8 #॥07088 उंपुपाए) 80वें 06 आप शफ8.. 
- अप06-07 ॥0 096 68 0 76, 500फ 7४) ए 88 8 8क्कापः 
ज्र०णव 80, ए०फ 8509600708, 77600008; (008 ते १0७78, 
५४०॥080706 9)] 60878 ॥0-006 '47868# प्रं58 ० ॥॥8 39776 
कैआ6 076 ० कांड 5प90707 #क्षारए ९४8 छाते वाभ्ा9, एं०प 
808॥] ]8&77 #8॥67 8606/868 07 ए0प॥ 7997076, ५0 2008 
जा! 060व धरे कांवे ए0प 00 007 रप्रा708॥6.?' 
अथोत्‌--“सत्य द्वी किसी साहित्य-सेवी के लिए पयोप्त नीति है | जो 
भी आदमी इसान दारी के साथ उससे कुछ पूछे, उसके सामने उसे 
दिल्न खोलकर रख देना चाहिए | उसे कल्लाकारों की कल्लाबाजियों 
से ऊपर उठकर साहित्य-स्रष्टा बनाना चाहिये ' सन्त पुरुषों की 
तरह आप अपने तरीकों को, अनुभूतियों को, अखों को ओर साधनों 
को स्पष्टतया सबकी बतल्ा द्वीजिये कि वे उनका प्रयोग पूर्ण र्वाभो 
नतापूवक कर सके | इस अकार की उद्चकोटि को स्पष्टवादिता ऑर 
उदारता से आपकों अपनी प्रकृति की गुप्त शक्तियों का पता लग. 
जायगा और देवता लोग आपकी अपने भात्रा को सबंसाधारणु तक _ 
पहुँचाने में संहायता देंगे | 
हमारे साहित्यिक नेताओं के लिए--साहित्यिक बड़भइयों के 
लिए--इस कथन में एक महान सन्देश छिपा हुआ है । 


भ्रमणशीज्ञता और प्रगतिशीज्ञता 


जो साहित्य-सेवी यह ख्याल करता हैं कि हम कोई परोपकार 
कर रहे हैं, वह ग़ल्त रास्ते पर है । खुद अपने व्यक्तिस्त॒ की सजी- 
बता के लिए, ज़िन्दादित्ों बनाये रखने के लिए, उसे घूमन-फिरने 
द *२१ 


साहित्य-समीक्षाश्वालि 
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की आवश्यकता है | इस प्रकार वह नवयुवकों के सम्पक में आकर 
अपने में नवीनता ला सकेगा | 


निश्चित कार्यक्रम 


पर ये यात्राएँ एक निश्चित काययक्रम के साथ होनी चाहिए | 
इस विषय में हमें सुसज्ञठित ढंग से काम करना चाहिए। यद्यपि 
इस समय हम लोग बड़े पेमाने पर कोई काम नहीं उठा सकते 
तथापि तीन-चार व्यक्तियों की यात्राओं का प्रबन्ध करना मुश्किल 
न होगा | आगे चलकर हमारे साहित्य-्सेवियों, कल्नाकारों और 
संगीत-विशारदों की ये यात्रायें क्या रूप धारण कर सकती हैं, 
इसके लिए हमें अमरीका की चाताकुआ-शिक्षा-पद्धति का आदश 
सामने रखना चाहिये | अमेरिका में साधारण जनता के लाभार्थ 
चाताकुआ शिक्षा पद्धति प्रचलित है | उसके द्वारा पत्र व्यवहार से 
स्थान स्थान पर ग्रीष्म-विद्यालय खोलकर तथा भ्रमणशील समितियाँ 
स्थापित कर अमेरिका में शिक्षा प्रचार हाता है। प्रशंगवश हम 
उसकी भ्रमणशील समितियों का संक्षिप्त वृत्तान्त यहाँ देना डचित 
समभते हैं । 

जनता में शिक्षा प्रचार के अतिरिक्त चाताकुआ-सप्राह को प्रथा 
भी बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है । सबसे प्रथम वर्ष के दस दिलों” 
तक होने वाले सम्मेलन की प्रथा को अधिक उप्योगी और अधिक 
लाभप्रद बनाने के लिए इस संस्था के संचालकों न चाताकुआ- 
अ्रमणशील समितियों की स्थापना की । इस समय ऐसी समितियों 
की संख्या ८७०० तक पहुँच गई है। थे समितियाँ संयुक्त राष्ट्र अमे 
रिका के भिन्न भिन्न शहरों में खोल्ली गई हैं। इन समितियों ने जनता 
में शिक्षा फेल्ाने में बहुत बड़ा भाग लिया है | प्रत्येक समिति वर्ष 
में आसपास के ६ शहरों में एक ही तारीख मं चाताकुआ 
सप्ताह का समारोह करती है। इस समारोह के लिए प्रत्येक 
नगर में एक विशाल मण्डप बनाया जाता है, जिसे बहुत अच्छी 
तरह सुसज्जित किया जाता है। प्रतिदिन की कारवाई बिशेष 
विद्चत्तापूणं, मनोरंजक और शिक्षात्रद बनाई जाती है। सवेरे कई 
विषयों पर विद्वतापूण व्याख्यान कराये जाते हैं | दोपहर के बाद 
संगीत और वाद्यादि तथा राव को नाटक, प्रहसन, भिन्न-भिन्न खेल्न 


श्र 


साहिस्यिक्‌ और सॉस्क्ृतिक स्व॒राज्य 
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अथवा बड़े बड़े -साजनीतिज्ञों और प्रसिद्ध पुरुषों के विविध विषश्यों 


पर उपयोगी. भाषण होते हैं।एक वक्ता एक शहर में एक दिन 


भाषण देकर दूसरे शहर में चला जाता है, और वहाँ भाषण. देकर 
बुसरे दिन दूसरे शहर में चला जाता है, और वहाँ भाषण देकर 


तीसरे दिन तीसरे शहर में चल्ला जाता है | इस तरह कुछ कायकतों 


ही छः शहरों में सप्ताह समारोह मनाने के लिए काफी होते हैं । 


हा 


-चातुकुआ में व्याख्यान देने के लिए अपने अपने विषय के 
प्रसाशिक विद्वानों, या योग्य वक्ताओं और उत्तम प्रचारकों को 


निमंत्रित किया जाता. है। केबल अमेरिका के ही नहीं, यूरोप के 
“विद्वान भी यहाँ व्याख्यान देने के लिए बुलाये जाते हैं | बड़े-बड़े 
बिद्वान यहाँ व्याख्यान देने में अपना सम्मान समभते हैं | केवल 


उत्तम वक्ता और योग्य विद्वान ही नहीं, उत्तम नाटक और अभिनय 
प्रह्सन आदि में अत्यन्त प्रवीण पुरुषों की भो निमंत्रित किया जाता 
है। वहाँ एक पुरुष एक सब (सेशन) में ऐसे अच्छे से अच्छे 


अभिनय, गान ओर मिन्न भिन्न बाद्य सुन सकता है, जिनको उससे 


पहले कभी कल्पना भी न को होगी । सुप्रसिद्ध पहल्लवान आकर 


जे 


बहाँ लोगों को विविध प्रकार के व्यायाम आदि भी सिखाते हैं | 
यह एक ऐसी संस्था है- ऐसा शिक्षण क्रम है--जिससे जनता 


की बौद्धिक ओर नेतिक उन्नति की जा सकती है । प्रसिद्ध अमेरिकन 


रुजवेल्ट ने इस अपूव शिक्षण-पद्धति के लिए कहा था कि “अमेरिका 
में सबसे अधिक अमेरिकन चीज यही द्वे। यह एक व्यवहारिक 


पद्धति है | शिक्षाजगत में इसने क्रान्ति कर दो है । आज अमेरिका 


ही नहीं, यूरोप में भी इस पद्धति का पर्याप्त अनुकरण हुआ है ।” 


जरूरी नहीं द्वे कि हम किसी पद्धति-विशेष का अन्ध-अन्नु 
करण करें। काय करते-करते हमारो काय पद्धति का विकास 


स्वयम्‌ ही हो जायगा। गरज कहने को यह है कि हमें अपने 


मस्तिष्क के कपाट बन्द न करने चाहिए ओर प्रकाश चाहे जिस 
देश से आवे, डसे प्रहण कर लेना चाहिए । 


बेजा शिकायत 


यह शिकायत की जाती है कि ज्ञोग आलोचना करते हैं, कोई 
कायक्रम उपस्थित नहीं करते | हुमारी समझ में यह शिकायत बेजा 
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साहित्य-समीक्षाओरलि 


किक नी डा ओह कली. अं पर ऑन हटा ही अफ 


है | आज से ६ वर्ष ८ दिन पहले, यानी १ माच सन्‌ १६३१ को, 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थायी समिति ने स्वंसम्मति से यह 
प्रस्ताव स्त्रीकृत किया था:-- 

“यह सम्मेलन हिन्दी-भाषा-भाषी जनता से प्राथना करता है 
कि वह आगामी वष से वसन्त-ऋतु में बसनन्‍्त-व्याख्यान-माला-का 
प्रबन्ध करे, ओर साहित्य-सज्जीत तथा कल्ना इत्यादि की उन्नति के 
लिए इस ऋतु के महीनों का उपयोग सॉस्क्ृतिक सप्ताहों के 
रूप में करे | 

“यह सम्मेलन स्थायी समिति से अनुरोध करता है कि वह 
वसन्‍्त व्याख्यान-माला के लिए उपयु क्त कार्यक्रम तेयार करे और 
सम्मेलन को सम्बद्ध संस्थाओं तथा अन्य सभी समाजों की सहायता 
से उसे काय रूप में परिणत करे |” 

इस प्रस्ताव के बाद आठ वसनन्‍्त-ऋतुएं निकल गई, और नवी 
अ्राज निकल्षी जा रही है;पर अभी तक वसन्‍्त व्याख्यान-मात्ता 
का प्रबन्ध हम लोग नहीं कर पाये | कमी कायक्रम की नहीं, 
कार्यकर्ताओं को है । 


इन्तजार किसका ? 
अब हमें किसी का इन्तजार करने की जरूरत नहीं । हम लोगों“ 
में जितने भी इस कायक्रम सं सहमत हों, उन्हें आपस में मिल्लनकर 
आगे बढ़ना चाहिए । उदाहरण के ज्लिए, यदि बुन्देलखण्ड के चार- 
पाँच आदमी भी इस उद्दृंश्य को अपना लें, तो साल्न-दो साक्षके 
अन्दर ही कुछ उल्लेख योग्य काम कर दिखा सकते हैं। और यदि 
बुन्देलखंड तथा त्रजमन्डल के कायकतोओं का पारस्परिक सहयोग 
स्थापित हो जाय, तब तो कहना ही क्‍या है। हम उस दिन की 
कल्पना कर रहे हैं, जब कि हमारे प्रान्तों के अलज्नग-अत्लग साहित्य- 
मंडल होंगे ओर जिलों की भिन्न-सिन्न साहित्य-परिषद्‌ । नगर 
नगर में हिन्दी पुस्तकालय तथा हिन्दी-समाज होंगे और ग्राम प्रास 
तक हिन्दी-साहित्य का सन्देश पहुँचेगा। 
सदुई श्य से किया हुआ कोई काय कभी व्यथ नहीं जाता | 
जिस देश में सागीरथ २१ वीं पीढ़ी में गह्ला को त्वाये थे, उसके 
निवासियों को निराश होने फी जरूरत नहीं है. । क्‍या संस्कृति की 


ब्र्ड 


साहित्यिक और सांस्कृतिक स्वाराज्यं 


चल ऋण अं लि जीध्िि बन अं चल 


सुरसरि एक दिन में अथवा दो-चार वर्ष में हो इस महाद्वीप को 
सरस बना सकती है ? कया वदवृक्ष दो-चार [देन भें उग सकता 
है? जो बीज आज हम यो रहे हैं, सम्भवतः वह कई वष बाद 
अकुरित हो और उसको पल्लवित होते-होते अनेक त्रष लग जायें 
हमें दो “कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फल्लेशु कदाचन?--इस सिद्धान्त के 
अन्लुसार काम करना चाहिए । 

ऐतरेय ब्राह्मण में एक जगह बड़े महत्वपूर्ण वाक्य आये हैं:--- 

“चरैवेति चरवेति/--चले चलो, चले चलो | 

“चलने वाले की आत्मा फल्षग्राही हांती है उसके सभो पाप 

मागं में ही नष्ट हो जाते हैं। चल्ने चलो, चले चलो ।” 
' “घोने वाला कल्युग है, जागने वाला द्वापर, उठ खड़े होने 

वाला त्रता और चलते रहने वाला सतयुग होता है। चल्ते चल्नो, 
चले चला ।'# 


सका अकक. पु उारटपेल पिया प्राणयफ्पददा७, 


भजन नओओंज. 
कं +पलकक+ ० पलक कक पाप तितानी निनाननियलतनभक 
चना नायतन जताते कलम + “न न. 3++++->>>+०+5 पड ५ * आ 
आकर :+०ह कर धो क् क्+ ले पनललमलीनराजमन»% मत कर लक 


# यह लेख विशाल भारत में सच्‌ १६४० में प्रकाशित किया 
गया था | 
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ओ आचाये नरेन्‍्द्रवेब-- , 
वसुधैव कुटुम्भकस्‌ 


अं निजः परोवेति गणना लघुचतसाम्‌ | 
उदारचरितानां तु बसुधेव कुटुम्बकम्‌।॥। 

अथोत्‌ यह मेरा है, यह पराया है, यह विचार लघु चित्त के 
लोगों को होता है किन्तु जो उदारचरित हैं वह सकल जगत का” 
कुद्म्बबत्‌ मानते हैं। यह विचार कितने उद्गात्त और उदार हैं। 
इतिहास बताता है कि मानव का विकास इसी दशा में हो रहा है । 
कबीले, बिरादरी, जाति, धर्म ओर राष्ट्र के स्तरों से गुजर कर 
अन्तर्गीष्ट्रीय समाज के युग में हम प्रवेश कर रहे हैं । ऐस समाज़. 
की प्रतिष्ठा के लिए जिन साधनों को आवश्यकता है वह सब 
साधन एकत्र हो रहे हैं। सारा संसार एक सूत्र में अथित हो रहा 
है । आज की उथल-पुथल आज का संघष, आज का सांस्कृतिक 
ओर आर्थिक संकट--सभी एक नए समाज की सूचना देते हैं । 
आज़ की अनिश्चत अवस्था बहुत समय तक नहीं रह सकतो | 
संसार एक नये सामजस्य, एक नए संतुज्ञ़न तथा समन्वय की* 
और बढ़ रहा है | हम सन्धिकाल में रह रहे हैं। इसी कारण 
आज सन्देह, अविश्वास, दुचित्तापन पाया जाता है और करांव्या- 
कप्त व्य के विनिश्चय में कठिनाई होती है। अतीत धीरे-धीरे 
धुन्चल्ला पड़ता जाता है ओर वत्त मान के गर्भ से भविष्य का आवबि- 
भाव हो रहा है। आज़ की माॉनव-वेदना तथा पीड़ा प्रसव-वेद्ना 
के समान है | बिना इसके दूसरे युग में संक्रमण नहीं हो सकता ! 

आज सारे संसार को एक सूत्र में ग्रथित करने के भौतिक 
साधन विपुत्ष हैं| विज्ञान ने इन्हें सुलभ किया है | किन्तु जब तक 
मानव अपनी संकीणेता का परित्याग नहीं करता, अपनी छुद्र 
गरिडयों ओर सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करता, सस्ोम से 
असीम की ओर नहीं जाता, जब तक वह इन साधनों का समुचित 
उपयोग नहीं कर सकता | आज्ञ की सबसे बड़ी समस्या यही है । 
संसार को एक करने के साधन विद्यमान हूँ किन्तु मानव हृदय 

२२६ 


वसुधव कुटुम्बकमः 


ा अल न्‍ा 


ओर मस्तिष्क अभी तेयार नहीं है। अतिराष्ट्रीयता, सम्प्रदायवाद 
और जातिवाद के कारण मनुष्य का मस्तिष्क एकदेशीय हो रहा 
है और इसी कारण राष्ट्र-राष्ट्र के बीच घृणा और विद्वेष फैला 
हुआ, है | जिस यन्त्र की मनुष्य ने सृष्टि की वही उसको अभिभूत 
कर रहा है। मनुष्य ने विज्ञान द्वारा यन्त्र को अनुप्राशित किया 
और उसको सक्रिय बनाया, किन्तु उसकी विपुल्ञता ने उसके हृदय 
के मस्तिष्क को मानों दबा दिया दै। वह अपनी कृतियों को 
त्मसात नहीं कर पाता है और अपने में सामंजस्य स्थापित 
करने भ॑ असमथ सिद्ध हो रहा है। यही आज का सांस्कृतिक 
संकट है। किन्तु यह भी निर्विबाद है कि इस संकट का भी 
अन्त ह्ोंगा। 
शुष्क बिज्ञान बिना मानवीय मूल्यों की सहायता के समाज का 
कल्याण नहीं कर सकता | विज्ञान का उपयोग मंगल और कल्याण 
के लिए भी हो सकता है तथा नर संहार और संस्कृति के विनाश 
के लिए भी हो सकता है। यह सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्य 
हैं जो मनुष्य ो हित-अहित का ज्ञान कराते हैं और किसी नि्ेय 
और विनिश्चय के करने में उसे समर्थ बनाते हैं। विज्ञान साथेक 
तभी हो सकता है जब विज्ञान वेत्ता और उसका उपयोग करने 
वाले उच्च सामाजिक आदर्शों से प्रेरित हों । इसीलिए शिक्षा 
शास्त्रीयों का मत है कि विज्ञान के साथ-साथ साहित्य, दर्शन 
आदि की शिक्षा भी अनिवाय रूप से होनी चाहिए। बिना इस 
आधार के, बिना इस प्रष्ठ-भूमि के, विज्ञान का दुरुपयोग होता है । 
हमारी पुरानी संस्कृति में स्वभूतहितरत को बात बार बार 
आती है । हम चराचर जगत्‌ को एक ही शक्ति से व्याप्त मानते 
हैं। आत्रद्मस्तम्व प्यन्त एक ही अव्यय शक्ति का हम दर्शन करते 
हैं। हमारे मंगल वाक्य प्राशि मात्र के कल्याण की शुभ भावना 
करते हैं | तपंण के मन्त्र इतने सुन्दर हैं । कि बहू सकल चराचर 
जगन्‌ के संतपण के लिए ग्रार्थेना करते हैं। अद्वेष, मैत्री और 
लक 5 योग की ऊँची भूमियाँ हें । गीता में समत्व-योग की शिक्षा 
दी गई है । सब भूतों में एक अव्यय भाव को देखना और विभक्त 
में अविभक्त को देखना सात्विक ज्ञान बताया गया है। गीता में 
कहा है कि जो ज्ञान एक में सक्त है वह तामसिक है। ईषोपसिषदृ 
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साहित्य-समीक्षाश्षलि 


शत ब्ध ५... 5 १ जी उी 23 रू< न मर नही क बरी खा टी। ह हम लि. कक 


है कि जिस ज्ञान में सब चराचर जगत्‌ एकता देखने वाले 
पुरुष को आत्मा ही ग्रतीत होता है, उस ज्ञान में मोह और शोक 
कहाँ है | 
यस्मिन सर्वाणि मूतान्यात्मैवाभूद विजानतः । 
तत्रको मोहः कश शोक एकत्व मनुपश्यतः ॥ 
हमको मानव का मानव की दृष्टिट से आदर करना सीखना है। 
इसमें देश, जाति, वणं और लिग का विचार नहीं हाना चाहिए । 
इसीलिए उपनिषदों में कहा है कि मनुष्य से श्रेष्ठतर कुछ नहीं है | 
किन्तु इस शिक्षा को हमने भुला दिया है | समत्व का भाव भी लुप्त 
हो गया है| हमारा सामाजिक सद्ञठन समत्व के आधार पर नहीं 
आश्रित है | इसमें जाति का तारतम्य है । वर्ण व्यवस्था का पुराना 
आधार नष्ट हो गया है । हम अपनी समाज व्यवस्था की यथावत 
रक्षा करते हुए दूसरी जातियों के साथ समता का भाव रखते थे | 
किन्तु आज राष्ट्रीयता का युग है और इसने इस भाव्र को दुबबंल 
भी करना आरम्भ कर दिया है। प्राचीन काल में जब आधुनिक 
राष्ट्रीयता न थी तब हमारे पूर्वजों ने विविध धर्मों में--यथा कुल्धम, 
बशुधर्म, श्र णीपम, देशधर्म आदि में सामंजस्य स्थापित करने की 
चेष्टा की थी । आज समय बदल गया है | समाज के पुराने आधार 
ओर उद्देश्य खोखले पड़ते जाते हैं ओर समाज का एक नया रूप 
प्रगट हो रहा है। हमारी आवश्यकताएं बदल गई हैं और उनके 
साथ-साथ हमारे विचार और हमारी आकांक्षाओं में भी परिवतेन 
हो रहा है । साथ-साथ नये मूल्यों का भी आविभाव हो रहा है | 
अतः एक नए सामंजरय की बड़ी आवश्यकता है। आज हमको 
ष्ट्रीयवा और अन्तरोष्ट्रीयता में समन्वय करना है । इसके बिना 
शान्ति की स्थापना असम्भव है। इस सम्बन्ध में विश्व कुटुम्ब की 
बात याद आती है| प्राचीन काल में यह एक भावसात्र था। इसकी 
पूर्ति के लिये साघेन न थे | यातायात के साधनों की कमी के कारण 
देशों के पारस्परिक सम्बन्ध सबंत्र नहीं हो सकते थे, ओर जो थे 
भी, वह दृढ़ न थे | ऐसी अवस्था में आचार-विचार की विविधता 
का होना स्वाभाविक था । अतः ऊँचे दर्ज के लोग ही इस आदशं 
पर व्यक्तिगत व्यवहार में चल सकते थे | यह सामाजिक भाव नहीं 
त्रन सकता था और इसीलिए यह हमारे नेतिक जीवन का अद्ज नहीं 
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बन सकता था | आज हम धीरे-धीरे राष्ट्रीयता तक पहुँच गए हैं। 
एक दृष्टि से देखें तो हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। पुराने क़बीलों 
और संप्रदायों की मनोब्त्ति को छोड़कर हमारी मनोवृत्ति राष्ट्रवादी 
हो गई है | एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर रहने वाले सभी 
लोगों को हम अपना समभते हैं |! इसकी दूसरी दिशा यह दे कि 
न्‍्य देश के वासियों को हम पराया समभते हैं। उन देशों में कुछ 
हमारे लिए मित्र कुछ शत्रु और कुछ उदासीन हैं | इस गष्ट्रवाद ने 
)उप्रूप धारण कर लिया है और इसी कारण यह राग-द्वष चल्त 
रहा है | 
जब तक समानता सामाजिक माप और भश्रातृत्व के आधार 
पर एक नए समाज का संगठन न होगा, जबतक परस्पर के विद ष 
के कारण दूर न किए जावेंगे, तब तक विश्व कुट्ठम्ब की प्रतिष्ठा न 
हो सकेगी | यह असमानता आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, 
है । इसको दूर करने के लिए उदारचेता व्यक्तियों को आवश्यकता 
है जिनकी दृष्टि व्यापक है और जो समदर्शी हैं । यही नव-समाज 
का उपक्रम करेंगे और कल्याणकारी आन्दोनन की रहृष्टि करेंगे । 
यही युग की मांग है और इसी कारण सब देश में ऐसे लोग पाए 
जाते हैं जिन्होंने इस आदर्श को अपनाया है और जो इस उहं श्य 
को सफल बनाने के लिए यत्नशील हैं | तरह तरह के आन्दीलन 
संसार में चल रहे हैं। कोई केवल नेतिक बल के आधार पर 
संसार को बदलना चाहता है, कोई शिक्षा के द्वारा ही लद्दय की 
प्राप्ति की आशा रखता दै. कोई केबल सामाजिक परिस्थिति को 
बदल कर अर्थात्‌ समाज के आथिक संगठन को बदल कर तथा 
शोषण के सब द्वारों को बन्द कर सफल होने की आशा प्रकठ 
करता है। सब में कुछ न कुछ सत्य का अंश है | और यद्यपि मुख्य 
बात आर्थिक पद्धति के बदलने की है तथापि जब तक सब अस्‍'त्रों 
का श्रयोग न होगा सफल्नता नहीं मिलेगी;? यह सच ह्टेकि 
सामाजिक परिस्थिपि के बदलने से मनुष्य का स्वभाव बदलने 
लगता है | तथापि अनुभव बताता है कि व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा का 
भी बड़ा महत्व है । विश्व-कुट्ठम्ब की भावना का आधार विश्व-बँघुत्व 
है जिस प्रकार एक कुदुम्ब के सब सदस्यों का समान स्थान है और 
उनमें भाईचारा पाया जाता है और वहाँ यह विचार नहीं होता कि 
२२६ 


साहित्य-समीक्षाजनल्नि 


न. 
अवच बरोय 


प्रत्येक अपनी-अपनी निजी कमाई के अनुसार ही सुविधाएँ पावें, 
इसी प्रकार विश्व कुट्ट॒म्ब में छोटे बड़े राष्ट्रों में भेदभाव नहीं 
होगा, दुबल को सबल बनाने का प्रयत्न होगा और सकल संपत्ति 
किसी की अपनी न होकर सबकी समान रूप से होगी | यह एक 
नया सांस्कृतिक भाव है और यदि इस दृष्टि से देखा जाय तो यह 
एक विश्वव्यापी विराट सांस्कृतिक आन्दोलन है। इसके मूल में 
नए सामाजिक और अध्यात्मिक मूल्य पाए जाते हैं | पहले इस 
प्रयोग को किसी एक देश में सफल करके दिखाना चाहिए तभी' 
यह विश्वव्यापी रूप लेसकता हे | 
पूव काल में विश्व-बन्धुत्व का भाव- अशरीरी था । केवल ज्यक्ति 
ही इसको अपना सकते थे किन्तु इसको समाज में स्थूल रूप नहीं 
मिल पाता था। आज इस भाव को शरीर मिला है और बह 
साकार होकर समाज में उत्तर रहा है। किन्तु उसके माग में 
अनेक विध्न बाधाएँ हैं। जिस मात्रा में सामाजिक अवस्थाएं और 
पद्धतियाँ बदलती हैं उसी अनुपात में मानव नहीं बदलता । मानव 
परिवतेन से घबराता है उसके पुराने संस्कार और विचार सुगमता 
से नहीं बदलते | इसलिए नई परिस्थति के अनुकूल अपने को बार- 
बार बदलने में मनुष्य को कठिनाई प्रतीत होती है |. 
यद्यपि पुराने विचार जीणे शी तथा निरथक हो गए हों तथापि 
वह बहुत समय तक अपना प्रभाव जमाए रहते हैं और इसी 
कारण स्थिति के अनुकून होते हुए भी परिवर्तन नहीं हो पाता | 
संसार को गति विधि को देख कर मनुष्य आज आश्वस्त नहीं है | 
उसमें आन्तरिक मनोवेज्ञानिक स्थिरता नहीं है| वह जाणस्थान की 
खोज में है। समाज की ककशता और कठोरता उसको किसी 
नए क्क्ष्य की खोज के लिए विंवश करती हैँ । वह नए मार्ग का 
अन्वेषण कर रहा है । संत्रस्त होने के कारण संमूढ़ हो जाता है. 
ओर उसको दिशा विश्रम हो जाता है| अनेक पन्‍थ उसको अपनी 
ओर आक्ृष्ट करते हैं । कभी वह सुलभल्लाभ के लोभ में फंस जाता 
है और जीवन से पराछ् मुख होकर व्यामोह को प्राप्त हो बस्तु 
स्थिति स पज्ञायन करता है और अतीत की शरण में जाता है | 
वह यह भूल जाता है कि अतोत अपने पूत्र रूप में वापिस नहीं 
आ सकता | किन्तु अपरिचित भविष्य का सय उसका घेरे रहता 
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है और उसे आकर्ंण्य बना देता है। पन्‍्थ भी अनेक हैं । इनके 
कई विभाग किए जा सकते हैं। इनमें कुछ परिवर्तन का विरोध 
करते; कुछ सामान्य परिवतन के पक्ष में होते हुए भी मौलिक 
अरिवतत का विरोध करते हैं। इनका विचार है कि सामान्‍य 
पब्ज़ितेन करने से ही असद्भतियाँ दूर हो सकतो हैं | दूसरे वह हैं 
जो मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता स्वीकार करते हैं | विरोध 
इतना अबल हां जाता है कि बीच की श्रंणी विलुप्त होती जाती 
है । थीरे धीरे दो विचार एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होते जाते हैं | 
हक परिवर्तत के विरोधी और दूसरे मोलिक परिवतेन के समर्थक | 
हमारे देश में यह अवस्था अभी उत्पन्न नहीं हुई है। किन्तु आगे 
चलकर यहाँ भी हो जावेगी । यह इस बात को सूचना देता है 
कि उन कज्ञोगों की कमी होती जाती है जा थोड़े से परिवर्तन से 
संतुष्ट हैं | इ ग्लेड के उदार दक्ष का गायब हो जाना इसका अच्छा 
उदाहरण है | जब बीच को वृत्ति क्षीण हो जाती है तब संघर्ष और 
भी तीतब्र हो जाता है । और दो प्रधान पक्षों में सुलह की आशा दूर 
हो जाती है। 
जो लोग ज्ञागरूक हैं बह परित्तन की आवश्यकता स्वीकार 
करते हैं | यह पंरिवतन किस रूप में हो और उसके उपस्थित करने 
के क्या साधन और उपाय हैं, इस पर विचार किया गया है। इस में 
सन्देह नहीं कि बिना किसी सामाजिक दशन के दिशास्थिर नहीं 
हा सकती | एक सुव्यवस्थित और सुगठित दाशनक पद्धति की 
आवश्यकता है जिसके आल्लोंक में अत्येक समस्या का अनुसंधान 
किया जा सके | परिवतन का रूप वही स्थिर करेगा और आज के 
थुग के उपलब्ध प्रभावशाली साधनों से काम लेना होगा | 
पुराने विश्व-कुटुम्ब के भाव का गम्भीर दाशेनिक आधार था | 
बह केवल काई नेतिक उपदेश न था। आत्मोपम्य के सिद्धान्त पर 
यह आश्रित था। इईशोपनिषद्‌ में कहा हैं कि जो सब प्राणियों को 
अपने में देखता है, वह विजिगुप्सा नहीं करता । इसके लिये 
समत्व-योंग की साधना बताई गई थी । अभ्यास के बिना यह 
सम्भव न था। नए विचार का प्रतिनिधित्व करने वाले को इस 
साधना की आवश्यकता है| किन्तु विश्व को वस्तुतः एक कुट्ठम्ब में 
परिवर्तित करने के लिये भिन्न उपायों को आवश्यकता दे जिसमें 
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बहु-संख्यक लोग सहयोग देंगे | पुरानी साधना व्यक्तिगत साधना 
थी। नवीन साधना दूसरे ढ ग॒ की है । इस नवीन साधना में भाव 
के साथ-साथ सदूृविवेक और साहस को भी आवश्यकता है 
उदार भाव तो मूल भित्ति मात्र दे किन्तु इसके आधार पर जो 
प्रसाद निर्मित होगा उसके लिए विषुल सामग्री चाहिए। हर्मारा 
ज्ञान व्यापक और उत्कृष्ट होना चाहिए जो आज की आवश्यक- 
ताओ को समझे और जिसकी अग्नि में सकल संकुचित और 
संकोण भाव तथा छुद्र स्वाथे, ईषा और द्वेप विनष्ट हो जाएँ ( 
इस नए समाज का उपक्रम विद्याचरण सम्पन्न होंगे, इनमें कुशलो- 
त्साह होगा, मानव मात्र के प्रति उनका अत्यन्त स्नेह होगा। 
वह प्रत्यक मानव के व्यक्तित्व के लिए आदर भाव रखेंगे । भवभूति 
के इस वाक्य को वह साथंक करेंगे--'गुणाः पूजास्थानं गुणिशु न 
चलिगंत च वयः। उत्तका श्रयत्न होगा कि प्रत्येक मनुष्य को 
आत्मविकास का पूरा अवसर मिले, समाज से शोषण का तथा 
युद्धों का अन्त हो । 

इस काय के सम्पन्न होने में बिल्म्ब हो रहा है। कार्य अति 
दुष्कर है। उद्देश्य जितना महान है उसी के अनुरूप साधन भी , 
चाहिए। सामान्य जन में नई चेतना जगाना है और शिक्षितों को ' 
पुनः शिक्षित करनो है । विद्याज्ञयों की शिक्षा को नया रूप देना है; 
उसके उद्देश्यों को युग के अनुरूप बनाना है। त्याग और तपस्या 
को भावना को सुदृढ़ करना है; एक ऐसा व्यापक सद्नठन बनाना 
है जो नए उद्द श्यों की पूर्ति के लिए सतत ग्रयत्न करे । आधुनिक 
शास्त्र और प्रकार का पूरा उपयोग करना है किन्तु जब ० विश्व: 
बन्धुत्व को भाषना प्रबल्ल नहीं होती तब तक कार्य संद्ध नही 
होगा । यह उद्ात्त भाव ही नए समाज की अन्तरात्मा है, उसका 
सार और हृदय है | 


ष्ज्ज 
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